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.. श्रीमाकण्डेयमहापुराण ( अध्याय-८१ से अध्याय-०३ परयनत) में जो देवी- 
माहात्म्य-स्तव अथवा संक्षेप में देवी-स्तव है, जो कि सहख्नाब्दियों से श्रीदुर्गासप्तशती' 
के रूप में भारतभर में प्रसिद्ध है और जिसका पाठ-पारायण शव, वेष्णव, शाक्त, सभी 
बड़ी श्रद्धां से करते आ रहे हैं, समस्त पुराण-वाडम्मय में एक अप्रतिम स्थान रखता है। 
गज और यमुना की भाँति भारत की मान्त्रिक और तान्त्रिक परम्पराएँ इस देवी- 
स्तव में परस्पर मिल जाती हैं, जिससे इसका महत्त्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। आज 
भारत में श्रीमाकंण्डेयपुराण के देवीमाहात्म्य-स्तव अथवा श्रीदुर्गासप्ततती के इलोक- 
मन्‍्त्रों से जितने होम होते हैं, उतने वेदमन्त्रों से नहीं। इस प्रस>्ध में श्रीरुद्रयामलतन्त्र 
की नीचे लिखी सूक्ति उद्धरणीय प्रतीत होतो है-- 

अस्ति गुद्यतमं देव्या माहात्म्यं स्वेसिद्धिदस । 
वाक्येरथैंश्व परयश्व॒ सप्तशत्या: शुभप्रदस ॥ 
सविशेषपरं साक्षाच्विच्छक्तिमहिमाश्रयम्त । 
_तात्पयंशक्त्या तत्कृत्स्न॑ निविशेषचिदाश्रयस्‌ ॥ 
अर्थात्‌ श्रीमा्कण्डेयपुराण के देवीमाहात्म्य अथवा दुर्गासप्तशती के प्रत्येक पद-पदार्थ 
का एक ऐसा माहात्म्य है, जो एक महारहस्य है। आपाततः तो यह सर्विधेष ब्रह्म का 
चिन्तन है; किन्तु अन्ततः इसकी परिणति सच्चिदानन्दधन निविशेष परबरह्मा के साक्षा- 
त्कार में होती है । गा 
श्रीदुर्गासप्तशती के सबन्ध में वाराहीतन्त्र की निम्नलिखित उक्ति भी ध्यान देने 
योग्य है-- 
द यथाग्रमेध: क्रतुषु देवानां च यथा हरिः। 
स्तवानामपि सर्वेषां तथा सप्तशतीस्तवः ॥ 
अर्थात्‌ जेसे समस्त यज्ञ-याग में अह्वमेध और समस्त देवव॒न्द में भगवान्‌ विष्णु का 
अप्रतिम महत्त्व है, वेसे हो समस्त स्तोत-साहित्य में दुर्गासप्तताती की महिमा 
अप्रतिम है । 


अस्तु, श्रीमा्कण्डेयपुराण के देवीमाहात्म्य-स्तव अथवा श्रीदुर्गासप्तशती के अनेकों 
हिन्दी-अनुवाद हो चुके हैं, जिनमें गीता प्रेस, गोरखपुर से प्रकाशित श्रीदुर्गासप्तशती 
का हिन्दी-अनुवाद सर्वाधिक प्रचलित है; किन्तु इन सभी अनुवादों में प्रत्येक इलोक का 
ऐसा अनुवाद है, जिससे यह प्रतीत होता है कि अनुवादकर्ता ने प्रत्येक कछोक को एक 
इकाई माना है। किन्तु इस अनुवाद में सम्पूर्ण श्रीदुर्गासपस्शती की “एकवाक्यता' 
पर ध्यान रखा गया है और इसी दृष्टि से प्रत्येक छोक तथा प्रत्येक अध्याय के अनुवाद 
का प्रयास किया गया है। यह प्रयास कहाँ तक सफल है, इसका आकलन विद्वज्जन का 
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अधिकार है। यह अनुवाद-कर्ता अपने इस अनुवाद को भगवती का एक स्तवन 
मानता है और एक मात्रा के परिवर्तन के साथ, महामाहेश्वर अभिनवगुप्तपादाचार्य के 
निम्न निदिष्ट स्वर में स्वर मिला कर संतोष करता है-- 
तव च का किल न स्तुतिरम्बिके ! 
सकलशब्दमयी किल ते ततुः। 
निखिलमूतिषु मे भवदन्वयों 
मनसिजासू बहि:प्रसरासू च॥ 
इति विचिन्त्य शिवे ! शमिताशिवे ! 
जगति जातमयत्नवशादिदम्त । 
स्तुतिजपाच॑नचिन्तनवजिता 
न खल काचन कालकलाइस्तु में ॥' 


छः कक थे 


मार्कण्डेय पुराण का प्रमुख प्रतिपाद् 
देवी माहात्म्य 


अन्य पुराणों की भाँति माकण्डेयपुराण में भी सर्ग, प्रतिसग, ऋषिवंश, 
राजवंश, मन्वन्तर, ऋषिचरित, रामचरित प्रभूति विविध विषय प्रतिपादित हुए हैं; 
किन्तु मार्कण्डेयपुराण का प्रमुख प्रतिपाद्य देवोमाहात्म्य/ अथवा 'भगवती-महिमा' है। 
वस्तुत: यही माक॑ण्डेयपुराण का तत्त्वामृत है। देवी की भावना का उदय वेद की देन 
है। वस्तुतः वेद-युग में ही वेदिक देवीवाद की धारणा के गर्भ से वेदिक देवीवाद की 
धारणा का जन्म हो चुका था। वेदिक देवीवाद में देवी' का अभिप्राय देवशक्ति था। 
इन्द्रादि वेदिक देव बिना शक्ति के, देवाधिदेव की बात दूर रहे, देव भी नहीं माने जा 
सकते थे । देवी की कल्पना में शक्तिमान्‌ की भावना है और देवी की भावना में शक्ति 
की कल्पना है। यदि देव को अग्नि मानें तो देवी को उसकी ज्वाला-ज्योति ही माना 
जायेगा । शक्ति और शक्तिमान्‌ की भाँति देवी और देव में अपृथक्सिद्धि सम्बन्ध 
मानना अधिक युक्तियुक्त है। ऋग्वेद का प्रसिद्ध वागाम्भुणीसक्त (१०.१२५) भारतोय 
वाइःमय का सर्वप्रथम और सर्वतोभद्र देवीसृक्त है। ऋग्वेद के इस सूक्त में ऋषि-कवि 
को देवो-विषयक अनुभूति वाग्विवयक अनुभूति के रूप में अभिव्यक्त हुई है। वाग्देवी 
के स्वरूप का उद्घाटन यहाँ जिस काव्यात्मक शेलो में हुआ है, वह प्राचीन भारतीय- 
साहित्य की ऐसी शैलो है, जिसका अनुकरण कालान्तर में किसी ने नहीं किया । यदि 
इसका अनुकरण किया भी जाय, जो संभव नहीं प्रतीत होता, तो वह हास्यास्पद ही 
रहेगा, रहस्यास्पद नहीं । 


अस्तु, देवी ही शक्ति है और शक्ति ही देवी है। इस वेदिकभावना से सभी 
महापुराण और उपपुराण अनुप्राणित हैँ। किन्तु देवी का जैसा दिव्य शाश्वतस्वरूष 
महामुनि माकंण्डेय के नाम को छापवाले माकण्डेयपुराण में उभरा है, वेसा अन्यत्र 
नहीं । सम्भवतः माकंण्डेयपु राण की देवीविषयक भावना के प्रथम में ही देवी भागवत 
(१,८.४७) में देवी को शक्ति और साक्षात्‌ सच्चिदानन्दब्रह्मरहूपिणी कहा गया है-- 
तिवे शाॉक्ति परां देवीं पराख्यां परमात्मिकाम | 
ध्यायन्ति मनसा नित्य॑ नित्यां मत्वा सनातनीस ॥* 
देवी के स्वरूप का पूर्ण परिचय तथा प्रत्यभिज्ञापन माकंण्डेयपुराण के 
निम्न निर्दिष्ट अध्यायों में दिया हुआ है-- 
(क) अध्याय ८१, इलोक ५४-६३ में ब्रह्मा प्रजापति का देवोस्तवन । 
(व) अध्याय ८४, इलोक २-२२ में इन्द्र प्रभूति देवाघिराजों का देवी-स्तवन । 
(ग) अध्याय ८५, इलोक ७-३४ में देवगण कृत-देवी-स्तवन । 
(घ) अध्याय ९१, इलोक २-२४ में शुम्भवध के बाद देववुन्द-कृत देवी-स्तवन । 
उपर्युक्त अध्यायों के इलोकों में अध्याय ८५ के देवी-स्तवन के इलोक सवाधिक 
सुन्दर और हृदयग्राही हैं। इनमें “नमस्तस्ये तमस्तस्थे नमस्तस्थें नमो नमः के २८ 
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बार पुनरावर्तन की काव्यात्मक प्रक्रिया से मार्कण्डेयपुराण के रचयिता ने देवी में 
स्वात्ममावना और तन्मयीभावना की जो अभिव्यज्ञना की है, वह बड़ी ममंस्पर्शी है। 


यहाँ 'नमस्तस्ये तमस्तस्थे नमस्तस्थे नमो नमः में नामपद और क्रियापद की 
बारम्बार आवृत्ति में 'पौनरुकत्य/ नामक काव्य-दोष नहीं; अपितु महाराज भोजक्ृत 
सरस्वतीकण्ठाभरण की मान्यता के अनुसार नामद्विरुक्ति! एवं क्रियाद्विरक्ति के कारण 
नामानुप्रास तामक अनुप्रास अलड्भूार की शोभा है। बारम्बार देवी के नमन का 
तात्पय काय-वाक्‌-मन तीनों के द्वारा देवी की वन्दना हैं और बारम्बार देवी के संकीतेन 
का तात्पय॑ देवी के प्रति पुराणकार की असीम श्रद्धा, अविचल भक्ति एवं अविकल 
शरणागति की भावना का विशद प्रकाशन है। जब माकंण्डेयपुराणकार के हृदय में 
भगवती के प्रति श्रद्धा-भक्ति का समुद्र हिलोरें ले रहा हो, तब एक के बाद एक उन दो 
लहरों का लहराना स्वाभाविक ही है। इस प्रकार यहाँ शब्द और अथ॑ का पुनरावतंन 
काव्यदोष नहीं; अपितु काव्य-गुण है। अत्यधिक आह्वाद, अत्यधिक आनन्द, अत्यधिक 
शोक, अत्यधिक दैन्य निवेदन, अत्यधिक भयप्रकाशन तथा अत्यधिक श्रद्धाभक्तिपूर्वक 
स्तवन-कीत॑न के प्रसड्ों में शब्दपुनरहक्ति और अर्थपुनरक्ति एक काव्यशोभा हो 
जाती है। 


अत्यधिक भाव-संवेग के कारण शब्द और अर्थ की पुनरावृत्ति की ऋषि-कवियों 
की अतिप्राचीन साहित्यिक परम्परा, जिसे हम ऋग्वेद (२.१२) के इन्द्रसुक्त की 
निम्नाड्ित ऋचाओं में देख सकते हैं :-- 
यो जात एव प्रथमो मनस्वात्‌ 
देवो देवान्‌ क्रतुना पयंभूषत्‌ । 
यस्य शुष्माद्रोद्सी  अभ्यसेतां 
नृम्गस्य मज्ञा स जनास इल्द्र:॥ 


यः पृथिवीं.. व्यथमानामद्‌ह- 
यः पव॑तान्प्रकुपताँ।। अरण्णातु। 
यो अन्तरिक्ष विममे वरीयो 
यो द्यामस्तभ्नात्‌ स॒ जनास इन्द्र: ॥ 


यस्मान्न ऋते विजयन्ते जनासो 
य॑ युध्यमाना अवसे हवन्ते। 
यो विश्वस्थ प्रतिमानं॑ बभूव 
यो अच्युतच्यूुत्‌ु स जनास इन्द्र: ॥ 


दावा चिदस्मे पृथिवी नमेते 
शुष्माच्चिसस्यथ. पता भयन्ते। 
यः सोमपा निचितो वज्ञबाहु- 
यो वज्जहस्तः स जनास इन्द्र:॥ 
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यो सुन्वन्तमवति यः पचन्त॑ 
यः हांसन्त॑ यः शशमानमूती। 
यस्य ब्रह्म वर्धनं यस्यथ सोमो 


यस्येदे राध: से जनास इन्द्र:। 


इन ऋचाओं में ऋषिकवि की इन्द्रविषयक रति अथवा भक्ति का भाव-संवेग 
इतना अधिक है कि १५ ऋचाओं वाले इन्द्र-सुक्त की १४ ऋचाओं में, लिनमें विषया- 
न्‍्तर होने के भय से केवल पाँच ऋचाएँ ऊपर उद्धत की गयी हैं, 'स जनास इन्द्र: की 
प्रत्येक में आवृत्ति स्वभावतः हुई है। इस आवृत्ति के पीछे साक्षात्‌ ब्रह्मरूप इन्द्र के प्रति 
श्रद्धा-भक्ति के भावतरज्गों से उद्देलित ऋषि कवि का हुदय हैं। ऋग्वेद की यह 
साहित्यिक परम्परा सर्वप्रथम पुराणों में आयी । काहलान्‍्तर में संस्कृतकाव्य-साहित्य के 
रचनाकारों ने भी यथावसर इस परम्परा का अनुसरण किया। माकण्डेयमहापुराण में 
'नमस्तस्ये नमस्तस्थे नमस्तस्थे नमो नमः” के २८ बार पुनरावतंन से यह स्पष्ट है कि 
समसामयिक सहृदयजन-समाज इसके शब्द-सौष्ठव के महत्त्व से पूुण॑तया परिचित था 
और पुराणकार भी यथावसर वेदवाइस्मय की इस साहित्यिक मर्यादा का पालन करने 
से चुकता नहीं था। उदाहरण के लिए नुसिह-पुराण के 'माकंण्डेय मृत्युज्जयाध्याय' के 
निम्वलिखित इलोक द्रष्टव्य हैँ, जिनमें विष्णुभक्ति से मृत्यु पर विजय के हर्षातिरेक के 
कारण पुराणकार किज्नो मृत्यु: करिष्यति' की कई बार पुनरावृत्ति करने में प्रसन्नता 
का अनुभव करते प्रतोत हो रहा है-- 


इत्येवं ध्यायतस्तस्य मारकण्डेयस्थ धीमत: । 
मनस्तत्रेव संलग्न॑ देवदेवे जगत्पतौ | 
नारायणं सहस्राक्ष पदमनाभ॑ पुरातनम् । 
प्रणतो5स्मि हषीकेशं किन्नो मृत्यु: करिष्यति || 
गोविन्द पुण्डरीकाक्षमनन्तमजमव्ययस्र । 
केशवश्च प्रपन्नो5स्मि किन्नो मृत्यु: करिष्यति ॥ 
वासुदेव॑ जगद॒योनि भानुमन्तमतीन्द्रियस । 
दामोदरं प्रपन्नो$स्मि कि मे मृत्यु: करिष्यति | 
वाराहूं वामनं विष्णुं नारसिहं जनादंनम् । 
माधवश्च प्रपन्नो5स्मि कि मे मृत्यु: करिष्यति |॥ 


अस्तु, मार्कण्डेयपुराण के चार भिन्न-भिन्न प्रसज्ों में चित्रित देवी की जो 
रूप-रेखाएँ हैं, उनमें सव॑प्रथम देवी का विष्णुमाया' अथवा 'महामाया' रूप दिखाया 
गया है। यही विष्णुमाया अथवा महामाया नारायणी” अथवा नारायण की शक्ति के 
रूप में भी अन्त में प्रदर्शित की गयी है। विष्णुमाया क्या है ? इस प्रइन के समाधांन 
में मार्कण्डेयपुराण ने विष्णुमाया को भगवान्‌ विष्णु की योगनिद्रा' कहा है। भगवान्‌ 
विष्णु की योगनिद्रा का अभिप्राय इन्द्रियों के कार्य-व्यापार की विरति नहीं; किन्तु 
आत्मध्याननिष्ठता अथवा समाधि है। कल्पान्तकाल में भगवान्‌ विष्णु का यह स्वात्म- 
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ध्यान दोवद्शंन की परिभाषा के अतुसार स्वरूपपरामर्श अथवा अहंविमशं कहा 
जायेगा। बिना इस ध्यातनिद्रा के जगत्‌ की सुष्टि, स्थिति और संहृति की व्यवस्था 
नहीं बन सकती । भगवान्‌ विष्णु की यही ध्याननिद्रा जगत्‌ की सूष्टि, जगत्‌ की स्थिति 
और जगत्‌ के संहार का परम कारण है। यही विष्णुमाया था विष्णु की योगनिद्रा 
वस्वुतः महामाया है। इसे भगवती” कहा गया है; क्योंकि भगवान्‌ विष्णु अपनी इस 
शक्ति से ही सवशक्तिसम्पन्न होते हैं। श्रीविष्यु और उनकी महामाया में अपृथक्‌- 
सिद्धि का सम्बन्ध है। महामाया वह परमतत्त्व है, जिसमें ब्रह्मा-विष्णु-महेश तथा 
विश्व-ब्रह्माण्ड समा जाता है। मात्यस्यां विश्वमिति माया! वह 'माया' शब्द की व्युत्पत्ति 
है, जिसका तात्पयं यह है कि माया वह तत्त्व है, जिसमें विश्व-ब्रह्माण्ठ सिमट कर रह 
जाता है। महती चासो माया च महामाया' यह महामाया' शब्द की व्युत्पत्ति है, 
जिसका अभिप्राय यह है कि यह माया वस्तुतः भगवती है; परमेश्वयंशालिनी है, क्योंकि 
इसी की प्रेरणा से जगत्‌ का जन्म, पालन और प्रलूय-सब कुछ होता है। 'महामाया' 
के विषय में 'सौन्दयंल॒हरी” की निम्नलिखित स्तोत्र-सूक्ति (इलोक ९९ ) ध्यान देने 
योग्य है-- द 

गिरामाहुदेंवीं द्रहिणगृहिणीमागमविदो 

हरे: पत्नीं पदमां हरसहचरीमद्रितनयाम | 

तुरीया कापि त्व॑ दुरधिगमनिःसीममहिमा 

महामाये ! विश्व भ्रमयसि परब्रह्ममहिषि ! ॥ 


अर्थात्‌ कुछ आगमवेत्ता लोग महामाया को, जिसकी महिमा नि:सीम है और 
बड़ी तपस्या के फलस्वरूप जिसका प्रत्यभिज्ञान किसी प्रकार संभव है, वाग्देवी 
सरस्वती के रूप में सीमित कर देते हैं, कुछ आगमवेत्ता लोग ऐसे हैं, जो उसे विष्णु 
प्रिया लक्ष्मी के रूप में परिच्छित्न बना देते हैँ और कुछ आगमज्ञ उसका रूप भगवान्‌ 
शिव की सहधर्मंचारिणी पावंतो का ही रूप मान लेते हैं; किन्तु हे देवि ! तुम्हारा 
वास्तविक स्वरूप, जिसमें परमज्ञानी और परमयोगी छोग समाहितचित्त होकर 
परमानन्द पाया करते हूँ, सरस्वती-लक्ष्मी और पाव॑ती तीनों से विलक्षण है; क्योंकि 
तुम वह महामाया” ही, जो संसारावस्था में अनादि अविद्या के रूप में सब को मोह- 
ममता के वशीभूत कर सबके हृदय में, अज्ञान में ज्ञान, अभय में भय, अनित्य में नित्य 
और दुःख में सुख की भावना कराया करती है; किन्तु तत्त्वज्ञान की दशा में, तुम्हीं 
महा&माया हो जाती हो, जिसकी भावना में योगीजन ब्रह्मानन्द का अनुभव किया 
करते हूँ। इस प्रकार तुम्हीं अज्ञाव के कारण क्षणिक संसार सुख में लिप्त और ज्ञान 
के कारण नित्य ब्रह्मानन्द में लोन इस विचित्र विश्व की भूलभुलैया में घुमाया करती 
हो। तात्पयं यह है कि तुम्हीं भगवती और भोग तथा मोक्ष दोनों का एकमात्र कारण 
हो और इप्तीलिए तुम सभो देवी-देवतावुन्द से अधिक ऐम्वर्यवालो ही । 


माकण्डेयपुराण की विष्णुमाया अथवा महामाया का स्वरूप निरूपण 'सौन्दर्य॑- 
लहरा' को भगवती-महामाया के स्वरूप-निरूपण से सवथा समंजस है। महामाया 
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भोगलक्ष्मी और मोक्षलक्ष्मी--दोनों की स्वामिनी है। यही विष्णुमाया है, जो कि देवी 
का प्रथम रूप है । 


मार्कण्डेयपुराण में उन्मीलित देवी की दूसरी रूपरेखा का नाम चेतना” है। 
चेतना का वास्तविक अभिप्राय निविकल्पक ज्ञान अथवा संवित्ति है। चेतना बुद्धि से 
भिन्‍न तत्त्व है, क्‍योंकि बुद्धि सविकल्पक ज्ञान अथवा संवेदना है । 


.. देवी का तृतीय रूप समस्त जीववर्ग में व्याप्त बद्धि' है। बद्धि स्वप्रकाश ज्ञान 
स्वभाववाली होती है और इसीलिए दशनतकारों द्वारा सविकल्पक ज्ञान के रूप में 
मान्य है । 


देवी का चतुर्थ रूप निद्रा” है, जिस अवस्था में समस्त जीव-जन्तु सभी इन्द्रिय 
व्यापारों से विरत होकर व्वासोच्छवास की क्रिया में निश्चिन्त सुख का अनुभव करते 
हैं। क्षुधा' अर्थात्‌ ब॒भक्षा अथवा भूख के रूप में माक॑ण्डेयपुराण ने देवी के पांचवें 
रूप का दहन कराया है। बिना क्षुधा के प्राणियों को सुख कहाँ ? लोकसुलभ खान- 
पान से जब वह शान्त होती है; तब प्राणिमात्र को, लोक-जीवन में, सुखानुभव का 
सौभाग्य देती हैं। देवी का छठा रूप छाया' है, जो किसी भी प्राणी का संग नहीं 
छोड़ती और उसका प्रतिबिम्ब बनी यावज्तीवन उसके साथ रहती हैं। लोक-जीवन के 
ताप-संताप को छिन्न-भिन्‍न करने के कारण भी देवी का छाया? रूप धारणा ध्यान का 
विषय है। देवी का सातवाँ रूप 'शक्ति' है, जिसे प्रत्येक वस्तु के स्वभावसिद्ध धर्म के 
रूप में देखा जा सकता है। बिना शक्ति के कोई भी प्राणी कुछ भी करने में समर्थ 
नहीं हो सकता । इस दृष्टि से उसे पदार्थों का कार्य-सामथ्यं भी कहा गया है । देवी की 
अष्टमी भावना-:ति तृष्णा' है। तृष्णा का तात्पर्य छौकिक-पारलौकिक सुख के भोग 
की अभिलाषा है, जो कि समस्त शरीरधारी जीवों के हृदय में विराजमान रहती है । 
देवी की नवमी भावनागम्य म॒ति का नाम क्षान्ति' अथवा क्षमा है। इस रूप में देवी 
का माहात्म्य-दर्ंन अपने आप में एक बड़ी साधना है। संसार में रहते परकृत अपकार 
पर उदासीन रहना अथवा दुःखद अनुभवों के प्रति उपेक्षादृष्टि रखना सहनशीलता की 
एक सिद्धि है। देवी के भक्त ही इस सिद्धि को हस्तामलकवतु करने में समर्थ हो सकते 
हैं। देवी की दशमी रूपरेखा 'जाति' है, जो समस्त भूत-भौतिक तथा चित्त-चेतसिक 
पदार्थों में अन्तर्व्याप्र है और जिसके कारण पदार्थों का वंविध्य बुद्धिगम्य होता है । 
'जाति' की अन्तर्व्याप्ति के बिना किसी वस्तु-व्यक्ति का सम्यक्‌ ज्ञान और बास्तविक 
अवधारणा संभव नहीं हो सकती | मार्कण्डेयपुराण में देवी का ध्यान लख्जा? के रूप 
में किया गया है, जो कि देवी को ग्यारहवीं भावना-मूर्ति है। लज्जा' कतंव्य-कर्म के न 
करने अथवा अकमं के आचरण करने अथवा स्वभावतः संकोच की अवस्था है, जिसका 
अनुभव संसार में ज्ञानी और अज्ञानी सबको होता है यह एक चित्तवृत्ति है और चेतना 
की ही एक अभिव्यक्ति है। लज्जा' के रूप में देवी समस्त संसार में व्याप्त हैं | बारहवीं 
'देवी' अथवा देवी की भावना-मृति शान्ति! है। काम-क्रोध तथा राग-द्वेष के अभाव में 
हृदय का जो स्वाभाविक आह्वाद है, उसमें इसका अनुभव होता है। वेषयिक क्षणिक 
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सुखभोगों से चित्त की आवृत्ति में भी शान्ति” का आनन्द मिलता है। शान्त हृदय के 
मन्दिर में देवी की जैसी उपासना संभव है, वेसी हृदय के अशान्त होने पर, देवालय में 
षोडशोपचा रपूर्वक देवी-पूजन में संभव नहीं । 


'श्रद्धा' देवी की तेरहवीं भावना-मूर्ति है। श्रद्धा की महिमा के गान निगम और 
आगम दोनों गाते हैं। श्रद्धा पराकाष्ठाप्राप्त भक्ति है। लोक-जीवन में जो आस्तिक्य 
बुद्धि है अथवा आस्तिकता की भावना है, वह भी श्रद्धा की ही एक अभिव्यक्ति है। 
देवी की श्रद्धामृति का ध्यान कितना आह्वाददायक हो सकता है, इसे श्रद्धामय हृदय 
वाले लोग स्वयं जानते हैं । देवी को चौदहवीं रूपरेखा 'कान्ति' है। जहाँ-जहाँ कान्ति' 
का दर्शन हो वहाँ-वहाँ देवी का दर्शन एक मानवोचित धर्म है। कहीं यह कान्ति' 
प्रज्ज्वलित ज्योति के रूप में दिखाई देती है और कहीं शीतल ज्योत्स्ता के रूप में । 
पदार्थों की रमणोयता में कान्ति' का ही आविर्भाव है और ऐसे आविर्भाव में देवी के 
आविर्भाव का अनुभव एक परमसुखदायी अनुभव है। लक्ष्मी' देवी की पन्द्रहवीं भावना- 
गम्य मूर्ति है, जिसका नामोल्लेख वेद-वाडमय में हो चुका है । लक्ष्मी' के रूप में वेदिक _ 
ऋषि मुनियों ने देवी को पूजा प्रतिष्ठा को परम्परा भले ही न चलायी हो; किन्तु 
भगवान्‌ विष्णु और 'लक्ष्मी' के अद्धंतारीश्वरभाव की भावना अवश्य की है। माकण्डेय 
पुराण में जो १८ महापुराणों में सातवां महापुराण माना गया है, देवी की 'लक्ष्मो' रूप 
में भावना वेदिक परम्परा का ही अनुसरण है। लक्ष्मी शब्द भोगलक्ष्मी और मोक्ष- 
लक्ष्मी दोनों के अभिप्राय से गर्भित शब्द है। लक्ष्मी इहलोक की विभूति या शोभा 
का भी रूप है और साथ ही साथ परलोक की विभूति ओर शोभा का भी रूप है। 
देवी की सोलह॒वीं भावमूरति 'धुति” है। धुति” का -अभिप्राय जगदाधारक शक्ति है और 
साथ ही साथ सुख-सन्तुष्टि भी धुति' की ही अभिव्यक्ति है। धृति” के बाद देवी की 
सतरहवीं झलक माक॑ंण्डेयपुराण की दृष्टि में वृत्ति' है। वृत्ति' से ही त्रिभुवन के निवासी 
जीवनधारण करते हैं । वृत्ति' के बिना लोक-जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती । 
जीविका को वृत्ति' कहते हैं ; किन्तु यह वृत्ति का सवंसुलभ स्थूछ अथं है। देवी के 
रूप में वृत्ति' की कल्पना लोक जीवन की संचालिका शक्ति की कल्पना है। माक॑ण्डेय- 
पुराण ने देवी का अठारहवाँ रूपदर्शन स्मृति” के रूप में कराया है। भावना' नामक 
संस्कार के कारण पूर्वानुभूत पदार्थ के ज्ञान विशेष का नाम 'स्मृति” है। अनुभव की 
भाँति स्मृति भी प्रमाण है । मानव से यदि स्मृति” का कोई सम्बन्ध न रहे, तो मानव 
जीवन की यात्रा असंभव हो जाय । यह भगवती को क्ृपा है कि वह स्मृति! के रूप में 
प्रत्येक जीव में अन्तर्व्याप्त हैं । 


. दैवी की उन्नीसवीं झलक 'दया' के रूप में दिखायी गयी है। देवी साक्षात्‌ 
दया स्वरूपा है। दया के अभाव में देवी की अनुग्रह-शक्ति का स्फुरण नहीं हो 
सकता | दूसरे के दु:ख दूर करने की इच्छा को दया कहा जाता है, साथ ही साथ 
दूसरे के दु:ख में दुखी होता 'दया' का हो प्रकाशन है। देवी इस चराचर जगत्‌ 
में दया रूप में सत्र विराजमान है। देवी की उपासना का परिणाम यदि दयाद- 
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हृदयता के रूप में नहीं निकलता, तो यही समझना चाहिए कि देवी की उपासना में. 
श्रद्धा-भक्ति की अपेक्षा बाहरी औपचारिकता का अधिक हाथ है। “नीति' को देवी की 
बीसवीं रूपरेखा कहा गया है। “नीति! शब्द के गर्भ में अनेक अभिप्राय छिपे हैं । 
देवी धर्मनीति भी हैं और कूंटनीति भी हैं। लोकजीवन का संचालन धर्मंनीति से ही 
सुचारुरूप से होता है। कूटनीति की भी आवश्यकता होती है; किन्तु यह आवश्यकता 
धर्म॑नीति के रास्ते के रोड़े हटाने के लिए होती है। जैसे पेड़-पौधों को सुरक्षित रखने के 
लिए चारों ओर कांटे लगा दिये जाते हैं, वेसे ही धमंनीति की लता को सुरक्षा के लिए 
कूटनीति के कांटे यदा-कदा आवश्यक हो जाते हैं | त्तीति के रूप में देवी का दर्शन करने 
वाला अपने आपको कुमागंगमन से दूर करता है! नीति' के रूप में देवी का दर्शन 
लोक-जीवन में भी सुलूभ है । 


मार्कण्डेयपुराण ने अपने दिवी-माहात्म्य' में देवी की जो भावनात्मक चित्रवोथी 
बनायी है, उसके इक्कीसवें फलक पर देवी तुष्टि' रूप में चित्रित हैं । तुष्टि का तात्पय॑ 
सांसारिक सुख-भोग के प्राप्त होने पर भी उसके प्रति अनासक्ति का भाव है। ऐहिक 
और आमुष्मिक सुख की प्राप्ति भी तुष्टि' का ही रूप है। तुष्टि! के रूप में देवी के 
उपासक को अनासक्ति-योग का परम साधक समझना चाहिए। इस चित्रवीथी में देवी 
का बाईसवाँ चित्र पुष्टि! रूप में चित्रित है। पुष्टि! रूपा देवी की दया के अभाव में 
लोक-जीवन की लता मुरझा कर सूख जायेगी । देवी के तेइसवें चित्र में देवी का मातृ- 
रूप में दर्शन कराया गया है | वही विष्णुमाया, जो महामाया कहो गयी हैं, विविध रूपों 
में अपना अस्तित्व प्रकाशित करती रहती हैं। बह देवी या भगवतो महामाया जगतु 
की माता हैं; क्योंकि समस्त जगत्‌ के गर्भ में अवस्थित हैं, इसी से उसकी उत्पत्ति होती 
है। मातृ नाम की अष्टविध आद्या शक्तियाँ जिसके ब्राह्मी, माहेश्वरी, ऐन्द्री, वाराही, 
वेष्णवी तथा कौमारी प्रभृति नाम हैं, समस्त भूत-भौतिक सृष्टि की कारण हैं। मातृरूप में देवी 
की महिमा का दर्शन देवी की साधना का एक दिव्यरूप है। देवी का अन्तिम भावना- 
भावित चित्र प्रान्ति! का चित्र है। इस अन्तिम भ्रान्तिचित्र में पुराणकार ने उपक्रम 
और उपसंहार की एकरूपता प्रदर्शित की है। देवी का प्रथम चित्र विष्णुमाया अथवा 
महामाया का चित्र है और अन्तिम चित्र अ्रान्ति' का चित्र है। 'अ्रान्ति' का दूसरा 
नाम अविद्या है। महामाया के स्वरूप में विद्या और अविद्या दोनों अन्तभूत हैं । इसी 
लिए देवीमाहात्म्य के प्रथम अध्याय ( माकेण्डेयपुराण-अध्याय ८१ ) में विष्णुमाया या 
महामाया को मुक्तिदायिनी विद्या कहा गया है और संसार-बन्ध हेतु अविद्या भी कहा 
गया है। मार्कण्डेयप्राण के महामाया-दशन और ब्रह्मदर्शन में कोई भेद नहीं | 
महामाया की उपासना ब्रह्म की भावना है और ब्रह्म की भावना महामाया की उपासना 
है। इस प्रकार मह॒षि माक्कण्डेय द्वारा प्रवतित महामाया-दर्शन, अन्तिम विर्लेषण में, 
ब्रह्मदर्शन है। तापनीयोपनिषत्‌ में भी, इसीलिए माया को जगत्‌ की सुद्टि और स्थिति 
और उसके संहार की शक्ति' के रूप में प्रतिपांदित किया गया है। 'शवित' रूप में 
माया को भावना और उपासना की परिणति मृत्युद्गअयता अथवा जीवन्मुक्ति मानी गयी 
है; क्योंकि माया मभिथ्या नहीं; अपितु भगवती अथवा परमेश्वयंमयी है। भगवती की 
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उपासना और भगवान्‌ की उपासना में कोई भेद नहों | इस श्रसज्ञ में कृमंपुराण 
(अध्याय-१२) के तोन श्लोक उद्धरणीय हैं-- ट 

एक॑ स्वंगतं सुक्ष्मं कूटस्थमचर्ल श्षुवस््‌ । 

योगिनस्तत्‌ प्रपश्यन्ति महादेव्या: पर पदस | 

परात्परतरं तत्त्वं शाश्रतं॑ शिवमच्युतम््‌ । 

अमल प्रकृतो लीन देव्यास्तत्‌ परमं पदस्‌ | 

शुद्ध॑ निरकज्ञनं शुद्धनिगु्णं देन्यवरजितस्‌। 

आत्मोपलब्धिविषयं देव्यास्तत्‌ परमं पदस ॥।' 


यहाँ यह स्पष्ट प्रतिपादित किया गया है कि महादेवी माया अथवा महामाया के 
परमपद की प्राप्ति शुद्ध-बुद्ध-मुक्त आत्मतत्त्व की ही भ्राप्ति है; क्‍योंकि ब्रह्म की भाँति 
उसकी महाशक्ति महामाया भी एक अद्वय, स्वव्यापक, शाश्रत तथा कूटस्थ महासत्ता 
है। जेसे ब्रह्म की उपासना में केवल ब्रह्म] की ही भावना नहीं रहती; अपितु शक्ति- 
विशिष्ट ब्रह्म की भावना रहती है, क्‍योंकि शक्ति का अस्तित्व ब्रह्म के अस्तित्व से 
पुथक्‌ नहीं, वेसे ही शक्ति' अथवा महामाया की उपासना में केवल शक्ति की भावना 
नहीं की जाती; अपितु शक्तिविशिष्ठ ब्रह्म की भावना की जाती है; क्‍योंकि ब्रह्म के 
अतिरिक्त शक्ति का कोई दूसरा आधार अथवा अधिष्ठान नहीं है । 


यहां ब्रह्माण्डपुराण के निम्नलिखित उल्लेख ध्यान देने योग्य हैं-- 
'शक्त्यक्षराणि शेषाणि ह्ींकार उभयात्मकः ।* 


इसका तात्परय यह है कि 'हीं--यह मायावाचक बीजाक्षर केवल माया का 
वाचक नहीं; किन्तु मायाविशिष्ट अथवा शक्तिविशिष्ट अथवा कलाविशिष्ट ब्रह्म का 
वाचक है। छ्ींकार में शिवशक्त्यात्मक एक अद्बय तत्त्व का रहस्य निहित है । 


मार्कण्डेयपुराण का महामाया-दर्शेन 


शक्ति अथवा कला अथवा माया से विशिष्ट ब्रह्म ही भगवती” पद का परमाथे 
है। माकंण्डेयपुराण में भगवती” के स्वरूप की स्थूठ और सृक्ष्म--दो रूपों में कल्पना 
की गयी है और दोनों का यथास्थान प्रतिपादन भी किया गया है। भगवती का सूक्ष्म 
भावनागम्यरूप माकण्डेयपुराण के ८५वें अध्याय के इलोकसंख्या ७ से इलोकसंख्या 
३४ तक में निरूपित है। भगवती का पारमाथिकस्वरूप तो सूक्ष्म है; किन्तु वहो उसके 
भिन्न-भिन्न साधकों और उपासकों की व्यावहारिक साधना और उपासना में स्थुलरूप 
में प्रकाशित होता है । यहाँ यह प्रश्न स्वभावत: उठता है कि 'महामाया' की उपासना 
के बदले स्पष्टरूप से ब्रह्म की उपासना का उल्लेख क्यों नहीं किया गया ? ब्रह्म 
शब्द तो सच्चिदानन्दतत्त्वरूप परात्परतत्त्व का साक्षात्‌ वाचक शब्द है। ब्रह्म” इस 
वाचक शब्द का प्रयोग न करके उसके स्थान पर 'महामाया' शब्द, जो लाक्षणिक हैं, 
क्यों कर प्रयुक्त किया गया ? मार्कण्डेयपुराण के ८१ से ९३ पर्यन्त अध्याय, देवी- 
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माहात्म्य से संबद्ध अध्याय हैं और आज भारतवष्‌ में दुर्गासप्शती के नाम से प्रसिद्ध 
हैं। इस देवीमाहात्म्य अथवा चण्डिकामाहात्म्य ( दुर्गासप्तशती ) के अध्यायों की 
व्याख्याओं में, जिनमें 'तोमर नामक क्षत्रियवंश के महाराज शंततु की शान्तनवो' 
व्याख्या का विशेष महत्त्व है, इस प्रश्न का युक्ति-संगत समाधान किया गया है। यह 
समाधान इस प्रकार का है-- ' 


भगवती महामाया के सूक्ष्म और स्थूछल--दो रूप हैं। भगवती वस्तुतः साक्षात्‌ 
संवित्‌ स्वरूपा हैं। भगवती का यही सूक्ष्म संवित्स्वरूप ही उपासनाओं में स्थूलरूप में 
अभिव्यक्त होता है। स्थूलरूप में भी यह महादेवी चेतन्य के चमत्कार से विभूषित है, 
अन्यथा उसकी उपासना औपचारिक ही रह जाती है। सृक्ष्म और स्थुल--दोनों रूपों में 
शक्ति की उपासना शक्तिविशिष्ट ब्रह्म की ही उपासना है । ब्रह्म का स्वरूप चतुव्यहात्मक 
माना गया है । विराट, हिरण्यगर्भ, अव्याकृत और ब्रह्म | इस चतुव्यूहात्मक ब्रह्मस्वरूप 
में देवी महामाया की उपासना विराट, हिरण्यगर्भ तथा अव्याकृत ब्रह्म की उपासना 
नहीं; अपितु साक्षात्‌ सच्चिद्घनानन्द ब्रह्म की उपासना है; क्योंकि महामाया का 
अधिष्ठान सच्चिदानन्दस्वरूप ब्रह्म ही है। इसलिए भगवती की उपासना शक्ति अथवा 
माया अथवा कला-विशिष्ट ब्रह्म की ही उपासना है। पुराणों की परिभाषा में ब्रह्मा, 
विष्णु और रुद्र क्रमशः ब्रह्म के विराट, हिरण्यगर्भ और अव्याक्ृत रूपों के अधिष्ठाता 
माने गये हैं । ब्रह्मा को रजोगुणात्मक, विष्णु को सत्त्वगुणात्मक तथा रुद्र को तमो- 
गुणात्मक कहा गया है। सत्त्व-रजस-तमस्‌ इस गुणत्रय की साम्यावस्था का ही 
नामान्तर 'माया' है, जिसे सांख्यदर्शन मूलप्रक्ृति के रूप में परिभाषित करता है 
(अध्याय ८४ इलोक ६) और जिसका संकीतंन माकंण्डेयपुराण में अव्याकृत परमा 
आद्या प्रकृति के रूप में किया गया है । द 


सच्चिदानन्दस्वरूप ब्रह्म के अतिरिक्त माया, शक्ति, कला, प्रकृति आदि शब्दों 
के द्वारा प्रतिपाद्य भगवती का अन्य कोई आश्रय नहीं । इसलिए भगवती की उपासना 
मायाविशिष्ट ब्रह्म की उपासना से भिन्न नहीं। माक॑ण्डेयपुराण में ही भगवती को जो 
वैष्णवी शक्ति कहा गया है (मार्कण्डेयपुराण अध्याय ९१ इलोक ४), उसका भी तात्पय॑ 
यही है कि वैष्णवी मायाशक्ति अधिष्ठानहूप कूटस्थ ब्रह्मस्वरूप से पृथक्‌ अस्तित्व 
नहीं रखती । ब्रह्म तो सर्वाधिष्टान है और इसीलिए स्वरूप है। इससे भी यह सिद्ध 
होता है कि भगवती महामाया ब्रह्मरूपिणी है । 


भगवती के स्थूल रूप की उपासना का विधान साधकों के चित्त के अवलम्बन 
की दृष्टि से किया गया है। जैसे परात्परब्रह्म के कतिपय स्थूलरूपों की उपासनाएँ 
छान्दोग्य प्रभुति उपनिषदों में 'प्राणो ब्रह्मोत्युपासीत', “मनो ब्रह्मोत्युपासीत' इत्यादि 
वाक्य-सन्दर्भों में प्रतिपादित हैं, जिनमें प्राण में ब्रह्म की भावता अथवा मन में ब्रह्म की 
भावना का विधान है, वैसे भगवती महामाया के भी स्थूलरूप नवदुर्गा-देवियों की 
पूजा-स्तोत्र-जप-ध्यान तथा रूय के रूप में उपासनाएँ प्राचीन पौराणिक परम्परा से 
चली आ रही हैं। भगवती महामाया का लोकप्रसिद्ध नाम दुर्गा है। दुर्गा की 
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उपासना इस जीवन में ही भोग एवं मोक्ष--दोनों की प्राप्ति के लिए होती चली आ 
रही है। दुर्गा' का तात्पय ब्रह्मवेवतंपुराण (४१.७,८) के इलोकों में स्पष्ट है-- 

दुर्गे देत्पे महाविघ्ने भवबन्धे च कर्मणि। 

शोके दुःखे च नरके यमदण्डे च जन्मनि॥ 

महाभये5तिरोगे चाप्याशब्दो हन्तुवाचकः। 

एतान्‌ हन्त्येव या देवी सा दुर्गा परिकीतिता ॥ 


अर्थात्‌ दुर्ग! शब्द के देत्य, महाविघष्न, संसारबन्ध के कारणभूत कर्म, शोक, 
दुःख, नरक, यमदण्ड, जन्म महाभय तथा भयंकर रोग आदि अथे हैं और आ' शब्द 
से इन सबका विनाश अभिप्रेत है। इस प्रकार जो देवी, वही भगवती महामाया, इन 
सब का विनाश करती है, वही देवी दुर्गा! हैं । 


दुर्गशब्द की एक दूसरी संक्षिप्त निरुक्ति भी ध्यान देने योग्य है-- 
'देत्यनाशाथंवचनो दकारः परिकीतितः। 
उकारो विध्ननाशस्य वाचकों वेदसम्मतः ॥ 


रेफी रोगप्रशमनों गश्चव पापप्रवाचक:ः । 
भयश्षत्रुघ्नवचनश्वाकार: परिकीतितः ॥' 


अर्थात्‌ दुर्गा शब्द दू, उ, रू, ग्‌ तथा आ इन पांच वर्णों से बना शब्द है, 
जिनमें 'दु वर्ण का अभिप्राय देत्यनाश है, 'उ' वर्ण का अभिप्राय विघ्नविनाश है, “र्‌ 
वर्ण का अभिप्राय रोग प्रशमन है, ग्‌! वर्ण का अभिप्राय पाप संताप है तथा अन्तिम 
आः स्वर्वर्ण महापाप, महाभय तथा शरत्रुभय के विनाश का अभिप्राय रखता है। ये 
सब वर्ण जिस देवी के वाचक पद के अभिव्यज्ञक है, वह देवी दुर्गा देवी हैं । 


मा्कण्डेयपुराण (अध्याय ८४, इलोक १०) में भगवती विष्णुमाया के दुर्गा 
रूप का स्पष्ट उल्लेख है-- द 
दुर्गासि दुर्गंभवसागरनौरसड्भा' । 
संभवतः यही उल्लेख दुर्गा” शब्द की उपयुक्त निरुक्तियों का प्रेरणा-स्रोत है। 
इसके अतिरिक्त मार्कण्डेयपुराण (अध्याय ८५, इलोक १०) की निम्नलिखित 
इलोक-सूक्ति भी देवी के दुर्गारूप का संकीर्तन करती है-- 
दुर्गाये दुरगंपाराये साराये स्व॑कारिण्यै। 
ख्यात्ये तथेव कृष्णायै धूम्राये सततं नमः ॥' 
इसमें भी दुर्गा शब्द की उपयुक्त निरुक्ति की निगृढ़ प्रेरणा है। 
आजकल प्रचलित दुर्गासप्तशती” के, जो कि माक॑ण्डेयपुराण के ८१ अध्याय 
से ९३ अध्याय में प्रतिपादित देवीमाहात्म्य/ के अतिरिक्त अन्य कोई माहात्म्यप्रन्थ 


नहीं, १२वें अध्याय के ध्यानइलोक में भगवती महामाया के दुर्गारूप की बड़ी भव्य 
झाँकी मिलती है-- हे | 
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“विद्युह्ामसमप्रभां मृगपतिस्कन्धस्थितां भोषणां 
कन्याभि: करवालखेटविलसद्धस्ताभिरासेवितास । 
हस्तेश्वक्रादासिखेटविशिखांश्वाप॑ गुणं तजंनीं 
बिश्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गा त्रिनेत्रां भजे ॥' 


यहाँ उपयुक्त ध्यानइलोक में 'अष्टभुजी दुर्गा! का रूपनिरूपण किया गया है 
ओर यही रूप आजकल भी भारत में सर्वाधिक लोक-संस्तुत और लोक-विख्यात है। 
अष्टभुजा देवी अपने पारमाथिक स्वरूप में तो चिच्चमत्कारपूर्ण होने के कारण 
विद्युल्लता की सहसा सवंत्र प्रसरशील आभा-सी आभासित होती रहती है; किन्तु 
साधकभक्त के ध्यात के आल्म्बनरूप में आठ अस्त्र-शस्त्रों से सुशोभित आठभुजा 
धारण करनेवाली अर्चामूि के रूप में यहाँ उनका शब्दचित्र खींचा गया है। साधक 
के लिए यह रूप उसके ध्यान-धारणादि योग की साधना का अवलम्बन मात्र है, जिसकी 
परिणति भगवती में आत्मभावना या ब्रह्मभावना में ही है । 


कालिका अथवा चण्डिका के रूप में 'दशभुजी” दुर्गा का शब्दचित्र मार्कण्डेय- 
पुराण के देवी-माहात्म्य में हो उभरा हुआ है । मार्कण्डेयपुराण के ८१वें अध्याय (इलोक 
६१, ६२) में जो दुर्गासप्ततती का पहला अध्याय है, दशभुजी दुर्गा को कालिका 
अथवा चण्डिका के रूप में प्रदर्शित किया गया है, जेसा कि निम्नलिखित इलोक-सूक्तियों 
: में स्पष्ट है-- 
खज्िनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा | 
शद्धिनी चापिनी बाण-भुशुण्डीपरिधायुधा ॥ 
सोम्या सौम्यतराशेषसोस्येभ्यस्त्वतिसुन्दरी । 
परापराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी ॥' 


कालिका अथवा चण्डिका चतुभुजा-रूप में भी पाश, अड्भुश, बाण और धनुष 
रूप--चार अस्त्रों को धारण करनेवाली संकीतित की गयी है। यही कालिका अथवा 
चण्डिका भवानी-रूप में साक्षात्‌ स्वात्मदेवता मानी गयी है। कालिका अथवा चण्डिका 
का ऐश्वर्य-माहात्म्य दुर्गा सप्तशती के रक्तबीज-बध नामक आठवें अध्याय के प्रतिपादन 
का मुख्य विषय है। महाशक्ति चण्डिका की ही अंशभूत शक्तियाँ ब्रह्माणी, माहेश्वरी, 
कौमारो, वेष्णवी, नारसही, वाराही तथा ऐन्द्री आदि हैं, जो रक्तबीज-वध में अपने 
बल-पराक्रम का योगदान करती हैं। दुर्गासप्रश्ती के रक्तबीजवध-विषयक आठवें 
अध्याय के ध्यान-इ्ोक में चण्डिका का भवानी-हूप में ध्यान विहित है-- 


'अरुणां करुणातरज्िताक्षीं 
धृतपाशाडूशबाणचापहस्ताम्‌ । 
अणिमादिभिरावृतां मयूखे- 
रहमित्येव विभावये भवानीम ॥* 
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इस ध्यान-इ्लोक का तात्पर्य गीता-प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित दूर्गासप्तशती 
के हिन्दी-अनुवाद में इस प्रकार दिया हुआ है-- 

“मैं अणिमा आदि सिद्धिमयी किरणों से आवृत भवानी का ध्यान करता हूँ 
उनके शरोर का रंग लाल है, नेत्रों में ककणा लहरा रही है तथा हाथों में पाश, 
अद्भूश, बाण और धनुष शोभा पाते हैं ।* 

किन्तु; यह तात्पर्य चिद्रषा महामाया की चण्डिकाशक्ति, जिसे भवानी” कहा 
गया है, के सर्वास्तित्वलारमय स्वात्मदेवतारूप के तात्पयं से सर्वंथा विरुद्ध होने के 
कारण भ्रामक तथा भ्रान्तिपूर्ण है। रक्तबीज-बध के संदर्भ में चण्डिका (भवानी) का 
ध्यान करता “अहं ब्रह्माउस्मि' की भावना से भावित होना है । 'रक्तनबीज”' अगणित 
अशिवसंकल्पों से मानव-मन के भीषण कालुष्य का एक प्रतीक है। अहंता-ममता की 
प्रबल दुष्ट शक्तियाँ तबतक नहीं मर सकतीं, जबतक भवानी (चण्डिका) में 
सच्चदानन्दमय स्वात्मस्वरूप परब्रह्म की अपरोक्षानुभूति न हो। इस ध्यान-इलोक में 
वस्तुत: अहूं ब्रह्माउस्म का ही भाव भरा है, जिसकी दृष्टि से इसका निम्नलिखित 
तात्पयं सबंथा युक्तिसंगत प्रतीत होता है । 


साधक की यही कामना है कि वह भवानी का अपने सच्चिद्घन स्वात्म-रूप में 
दर्शन करता रहे | इसीलिए वहु भगवती का आवाहन करके कहता है कि रजोगुणमयी, 
सत््वगुणमयी तथा तमोगुणमयी, एक शब्द में सत्त्वरजस्तमस्साम्यावस्थामयी उस 
महामाया भवानी (चण्डिका) का में पारमाथिक 'अह॒म' के रूप में अर्थात्‌ सच्चिदानन्द- 
ब्रह्म के रूप में निरन्तर दर्शन करता रहूँ, जिसकी महाशक्ति की ज्योति से अणिमादि 
सिद्धियों की रश्मियाँ निकलछतो रहती हैं, जिन्हें योगी-जन योगबल से अपने में आधान 
करने के इच्छुक रहा करते हैं । 


महामाया ओर परब्रह्म अथवा परमशिव में भेदाध्यवसाय मतिश्रम के अतिरिक्त 
ओर कुछ नहीं । इस संबन्ध में श्रीदेवीभागवत (स्कन्ध ३, अध्याय ६) का निम्न- 
लिखित (संख्या-२) इलोक उद्धरणीय है-- 
“सर्देकत्वं न भेदो5स्ति 
सर्वदेव ममाञस्यथ च। 
योज्सो साऋमहं योहध्सो 
भेदो5स्ति मतिविश्रमात्‌ ॥” 


अर्थात्‌ भगवती अद्वयस्वरूप ब्रह्म से भिन्न नहीं, क्योंकि वह शक्ति है और 
ब्रह्म शक्तिमान्‌ है। शक्तिमान्‌ शक्ति से पृथक्‌ नहीं हो सकता है और न शक्ति शक्तिमान्‌ 
से पृथक हो सकती है । 


कार्य और कारण खझ्प से शक्ति में द्वैविध्य की कल्पना आवश्यक है। कार्यरूप 
में शक्ति वह माया है, जो आत्मरूप को आवृत करती है और उसके परानन्दमय स्वरूप 
के बदले सांसारिक सुख-दुःखमय रूप को प्रदर्शित करती है। माया का आवरण और 
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विपेक्षरूप शक्तिद्वय शक्तिमान्‌ परब्रह्म के स्वरूप से सवंथा भिन्‍न है। में अज्ञ हूँ, में 
सुखी हूँ, में दु:खो हूँ” आदि लौकिक अनुभव इसी माया के काय॑ हैं। किन्तु महामाया 
जो कारणभूत महाशक्ति है, शक्तिमान्‌ ब्रह्म से पृथक्‌ रूप से अवभासित नहीं होती । 
जैसे अग्नि में आहुति, अग्नि शक्ति में आहुति है तथा अग्निशक्ति में आहुति, अग्नि में 
आहुति है, वेसे ही ब्रह्म की उपासना में महामाया की उपासना सिद्ध है और महामाया 
की उपासना में ब्रह्म की उपासना सिद्ध है। चाहे महामाया की उपासना हो अथवा 
ब्रह्म की उपासना हो, जो उपास्य है, वह तत्त्वतः मायाविशिष्ट ब्रह्म ही है । 


महामाया में दो अंश या भाग की कल्पना आगमशास्त्रममंज्ञों की एक पुरानी 
परम्परा है। महामाया का एक अंश वह है, जो मायारूप है। मायारूप अंश में 
मिथ्यात्व की मान्यता है। किन्तु महामाया का दूसरा अंश सच्चिदानन्दन्रह्मात्मक है 
ओर इससे महामाया के अद्वयभाव में कोई विरोध-व्यवधान नहीं पड़ता तथा न 
महामाया की उपासना के प्रति श्रद्धाभाव को ही कोई क्षति पहुँचती है। वेसे शास्त्रज्ञ 
लोग भी इस अ्रम में पड़ जाते हैं कि मायोपासना माया की उपासना है और 
ब्रह्मोपासना ब्रह्म की उपासना है। यहाँ वस्तुतः बात यह है कि कारणभूत माया जब- 
तक परब्रह्म में अधिष्ठित नहीं होती अथवा जब तक परब्रह्म की वशवर्तिनी नहीं होती, 
तबतक वह उपास्य भी नहीं मानी जा सकती । इसलिए महामाया की उपासना को 
मायाविशिष्ट ब्रह्म की ही उपासना मानना श्रेयस्कर और शास्त्रविहित है । 


श्रीदेवीभागवत के टीकाकार श्रीनीलकण्ठ ने एक इलोक उद्धत किया है और 
उसकी व्याख्या भी की है, जिसमें मायाशबलब्रह्म अथवा महामाया का रहस्य स्पष्ट 
परिलक्षित होता है । वह इलोक निम्नलिखित है-- 


“पावकस्योष्णते वेय -- 
मुष्णांशोरिव दीधितिः । 
चन्द्रस्य चन्द्रिकेवेय॑ 
शिवस्यथ सहजा श्रुवा ॥” 


इसका तात्पय यह है कि वस्तुत: शक्ति और शक्तिमान्‌ में कोई अन्तर अथवा 
भेद नहीं। शक्ति कायरूप है और शक्तिमान्‌ कारणरूप। जब मायाशक्त का ज्ञान 
होता है, तभी मायाविशिष्ट अथवा माया-शक्तति से अभिन्न ब्रह्म का भी ज्ञान होता है। 
यह महामाया-ज्ञान जीवन्मोक्ष का लक्षण है। विदेहकेवल्य तो इस स्थिति के बाद 
अनायास सिद्ध है। 

श्रीनीलकण्ठ की निम्नलिखित व्याख्या इस प्रसंग में उद्धरणीय है-- 

“प्राकृतप्रल्यकाले सर्व जगद बीजरूपेण मायायां छीन॑ भवति, माया च ग्रस्त- 


समस्तप्रपच्चा ब्रह्माभेदेन तिष्ठति, तदा निस्तरज़ं समुद्रकल्पं ब्रह्म निरीहं तथैव तिष्ठति 
यदधिकृत्योच्यते-- नाञसदासीच्नो सदासीत्तदानीं नासीद्रजो नो व्योमा परो यत्‌ ।” 
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“ब्रह्म खल_विवर्तोपादानं_तद्‌ विना मायायाः सत्तास्फूर्त्योरभावेन परिणामा- 
योगात्‌ ।” 


इसका तात्पय यह है कि प्राक्ृत प्रछय के समय समस्त जगत्‌ का बीजरूप में, 
माया में लय हो जाता है। इस अवस्था में समस्त प्रपश्च को आत्मसात्‌ करनेवाली 
माया--ब्रह्म से अभिन्नरूप में विराजमान रहती है ओर ब्रह्म निस्तरज्भसमुद्रवत्‌ अपने 
स्वप्रकाशानन्दमयस्वरूप में विराजमान रहता है। ब्रह्म से अभिन्न माया के सम्बन्ध 
में ही ऋग्वेद की उक्ति है कि ऐसी स्थिति के लिए कुछ नहीं कहा जा सकता कि 
क्या है ? क्योंकि उसे न तो असत्‌ कह सकते हैं और न सत्‌ | वस्तुतः ब्रह्म ही ऐसी 
स्थिति में विवर्तोपादानरूप में अवस्थित रहता है। बिना उसके न तो माया का कोई 
अस्तित्व है और न माया में कोई स्फुरण संभव है, जबतक अपने आनन्द से उछलती 
माया अथवा शक्ति स्वयं अपनी रूप-रचना नहीं करती, तबतक विश्वप्रपश्य का विवते 
अथवा आभास असंभव है । 


जैव सम्प्रदाय में, भेद, भेदाभेद और अभेद--तीनों मतों की जो मान्यता है 
उसके अनुसार शिव, शक्ति और बिन्दु नामक तत्त्वत्रय को अन्य समस्त तत्त्वसंघात के 
उपादान और नियामकरूप में माना गया है। इस सम्प्रदाय में शुद्धतत््वमय कार्यरूप 
शुद्ध जगत्‌ की भी सत्ता स्वीकृत की गयी है, जिसका उपादान बिन्दु तथा कर्तारूप 
में शिव और कारणरूप में शक्ति की मान्यता है। इसी प्रकार इस सम्प्रदाय में शुद्ध 
तत्वमय जगत से भिन्न अशुद्धतत्वमय जगत का भी अस्तित्व माना गया है और इसके 
भी कर्ता तथा कारणरूप में शिव और शक्ति की ही सत्ता स्वीकृत की गयी है। इस 
अशद्धतत््वात्मसक जगतु की आधारशिला भी बिन्दु ही है। शुद्ध बिन्दु का ही नाम 
महामाया है, जिसे माया कहते हैं, वह बिन्दु का अशुद्धरूप है। इस प्रकार दैव 
सम्प्रदाय की तान्त्रिक वृष्टि से महामाया को माया से विलक्षण माना गया है। 
वेष्णवागम अथवा पाथरात्रागम में भी शुद्ध बिन्दू अथवा महामाया की सत्ता 
'विशुद्धसत्त्व' के रूप में स्वीकृत की गयी है। बिन्दु के ज्ञोभ अथवा महामाया के 
आनन्दोच्छलन से ही शब्द-सृष्ठि होती है, जिसमें सृक्ष्मनाद, अक्षरबिन्दु तथा वर्ण-- 
तीनों अस्तित्व में आ जाते हैं। आगमों ओर तलन्‍्त्रों में सुक्ष्मनाद को बिन्दु का प्रथम 
उन्मेष माना गया है, अक्षरबिन्दु को सृक्ष्मनाद का काय प्रतिपादित किया गया है और 
वर्ण अथवा श्रोत्रग्राह्म स्थूल शब्द को वायु और आकाश की सुष्टि कहा गया है। 
वस्तुतः 'महाबिन्दु' रूप में परमशिव अथवा परमविष्णु और उनकी सहृधर्भिणी 
महामाया का विज्ञान तान्त्रिक साधना का गृढ़, गम्भीर विषय है, जिसका निवंचन 
योगवित्‌ तन्त्रवेदी हो कर सकते हैं । 


माकण्डेयपुराण के देवी-माहात्म्य में इन विषयों का विशद विश्लेषण अथवा 
निरूपण नहीं है; क्योंकि वहाँ इसका कोई अवसर नहीं; किन्तु सूक्ष्म संकेत अवश्य है 
जेसा कि माकण्डेयपुराणान्तगंत देवी-माहात््य (अध्याय ८१) के निम्नलिखित इलोक 
(संख्या ५४, ५५) के अभिप्राय में प्रतीत होता है-- 


भूभिका १७ 


सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता। 
अधंमानत्रा स्थिता नित्या याश्नुच्नार्या विशेषतः ॥! 


अर्थात्‌ महामाया ही हृस्व-दीघ॑-प्लुतरूप विविध स्वर वर्ण-रूपिणी है और 
वही अध॑मात्रा अथवा ककारादि व्यज्जनरूपिणी भी है । 


महामाया-महाबिन्दु के गूढ़विषय के उपसंहाररूप में त्रिपुरारहस्य के माहात्म्य- 
खण्ड (अध्याय ७) का निम्नलिखित इलोक (संख्या-६) उद्धत करना सर्वथा उचित 
प्रतीत होता है--- 
अद्यापि सा न बिज्ञाता 
केयं कुत्र स्थितेत्यपि |. 
न सा वर्णयितुं शक्‍्या 
दुदंशीति यथार्थतः ॥ 


[] [॥ []। 
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“महिषासुरमदिनो ”, ६वीं शताब्दी, ऐहोली, बीजापुर,-मैसूर 
(अमेरिकन इन्स्टीट्यूट आफ इण्डियन स्टडीज़, रामनगर, वाराणसी के सौजन्य से 


॥ ३» नमश्चण्डिकायें ।। 


अथ श्रीदुर्गासप्तशती 


प्रथमो5ध्याय: 
मार्कण्डेय उवाच-- 
महामुनि माक॑ण्डेय बोले-- 
सार्वाणः सुय्येतनयों यो मनुः कथ्यतेषष्टमः । 
निशासय तहदुर्त्पत्ति विस्तराद गदतो सम ॥ १॥ 


( प्रियशिष्य क्रोष्टुकि ! ) सुय्येपुत्र सार्वाण की उत्पत्ति के विषय में, जिन्हें 
( पुराणवेत्ता लोग ) अष्टम मनु. कहते हैं, में विस्तारपूर्वंक जो कुछ कह रहा हूँ, उस 
पर ध्यान देते हुए सुनो ॥ १॥ 


महामायानुभावेन. यथा मनन्‍्वन्तराधिपः । 
स बभव सहाभागः साव्णिस्तनयों रवेः ॥ २.।। 


महामाया के प्रभाव से, महामाया के महाभकत सूयपुत्र सार्वाण कैसे मन्वन्तरा- 
धिप हो गये ( इसी विषय का में विस्तार से वर्णन कर रहा हूँ ) ॥ २॥ 


स्वारोचिषेषन्तरे पुव्ब॑ चेत्रवंशसमुझधूवः । 
सुरथो नाम राजा5भृत्‌ समस्ते क्षितिमण्डले ॥। ३ ।। 


/ स्वारोचिष मन्वन्तर के युग में, बहुत पहले, चेत्रवंश में उत्पन्त सुरथ नाम के 
एक राजा थे, जो समस्त भूमण्डल पर राज्य करते थे ॥ ३॥ 


तस्य पालयतः सम्यक्‌ प्रजाः पुत्रानिवौरसान्‌ । 
बभूव॒ः शत्रवोीं सुपाः कोलाविध्वंसिनस्तथा ॥| ४ ।। 


जब ये अपने पुत्रों की भाँति अपने प्रजाजन के पालन-पोषण में लगे थे, तब 
कोलाविध्वंसक राजागण इनके शत्रु बन गये ॥ ४ || 


हे दुर्गासप्तशत्याम्‌ 


तस्थ तेरभवद्‌युद्धमतिप्रबलदण्डिनः । 
न्यूनेरपि स तेयुद्धे कोलाविध्वंसिभिजितः ॥ ५ ॥ 
उन शत्रुओं के साथ इनका युद्ध हुआ। वेसे तो इनके पास अत्यन्त शक्तिशाली 


चतुराज्धिणी सेना थी और इनके शत्रु इनकी अपेक्षा बहुत कम सैन्यशक्ति रखते थे, 
किन्तु थे अपने कोलाविध्वंसक शत्रुओं के द्वारा परास्त हो गये ॥ ५॥ 


ततः स्वपुरमायातो निजरदेशाधिपोष्मवत्‌ । 
आक्रान्त: स महाभागस्तेस्तदा प्रबलारिभि: ॥ ६॥ 
परास्त होने के बाद वे अपनी राजधानी में लौट आये और केवल अपने ही 


जनपद के राजा होकर रह गये । महाभाग्यशाली राजा की ऐसी दशा देखकर, इनके 
प्रबल शत्रुओं ने, इन पर पुनः आक्रमण कर दिया ॥ ६ ॥| 


धऐै हुक धू" 


अमात्यबलिभिदुष्टंदूबेलस्थ दुरात्मभिः । 
कोषो बलचापहतं॑ तन्नापि स्वपुरे ततः॥ ७ ॥। 


इनकी शक्ति क्षीण देखकर, इन्हीं के दुष्ट, दुरात्मा अमात्यों ने, जो अधिक 
शक्तिशाली बन गये थे, इनकी राजधानी में ही, इनके कोश और सैन्य दोनों को अपने 
हाथ में कर लिया ॥ ७॥ 


ततो मृगयाव्याजेन हृतस्वाम्यः स भूषतिः । 
एकाकी हयसारुह्म जगास गहने वनस्‌ ॥। ८ ॥॥ 


राज्य के आधिपत्य से परिच्युत किये गये वहु राजा, शिकार करने के बहाने, 
घोड़े पर सवार होकर एक घने जंगल में जा पहुँचे ॥ ८ ॥ 


स्‌ तत्राश्रममद्राक्षीद्‌ द्विजवय्येस्थ सेधसः । 
प्रशान्तश्वापदाकीर्ण मुनिशिष्योपशो भितम्‌ ।। ९ ॥। 


प्रियशिष्य क्रौष्दुकि | ( अब राजा सुरथ की चरित्र-गाथा सुनो ) उस वन में 
उस राजा ने, ( जो वर-प्राप्ति के सवंथा योग्य थे ), सुमेधा मुनि का आश्रम देखा, 
जिसमें हिसक वन्य जीव भो, ( मुनि की अहिसा-शक्ति से, परस्पर वैरभाव भूलकर ) 
शान्‍्त बन गये थे। वह आश्रम शिष्यरूप से एकत्र हुए मुनिजनों से स्वतः सुशोभित 
हो रहा था ॥ ९ | पा | 9 


प्रंथमोध्ष्ययः 5. 


तंस्थो कच्चित्‌ स कालचच मुनिना तेन सत्कृत: । 
इतश्चेतश्र विचरंस्तस्मिन मुनिवराश्रसे ।। १० ॥। 


वहाँ मुनि सुमेधा ने उनका सत्कार-सम्मान किया और वे उस मनिवर के 
आश्रम में इधर-उधर विचरण करते हुए कुछ समय तक रहे ॥ १० ॥ 


सो5चिन्तवत्‌ तदा तन्र ममत्वाक्ृष्ठचेतनः । 
मत्पुव्वें: पालितं पृष्व॑ सया होन॑ पुरं हि तत्‌ । 
मदभत्येस्तेरसदवत्तधेस्संतः पाल्यते न वा ॥ ११॥। 


उस आश्रम में रहते हुए भी, अपने राजपाट के मोह-ममत्व के वशीभूत होने 
के कारण, वे चिन्ता करने लगे कि उनके पूर्वजों और उनके द्वारा, राजधर्मानुसार 


जिस राज्य का पालन होता था, उसका उनके बिना, उनके दुराचारी सेवक, अमात्य 
राजधर्मानुसार पालन करते होंगे या नहीं ? ॥ ११ ॥ 


न जाने स प्रधानो से शुरहस्ती सदाभद:ः। 
मस्त वेरिवर्श यातः कान भोगानुपलप्स्थते ॥ १२ ॥। 
वे सोचने लगे कि पता नहीं बड़े प्रेम से पाला-पोसा उनका शक्तिशाली 


“सदामद” नामक गजराज उनके शत्रुओं के हाथ में पड़ जाने पर केसा पालन-पोषण 
पाता होगा ? ॥ १२॥ 


ये मसानुगता नित्य प्रसादधनभोजने: । 
अनुर्वृत्ति ध्रुवं तेड्य कुब्वन्त्यन्यमहीभुताम्‌ ॥| १३ ॥। 
उनकी चिन्ता तब और भी बढ़ गयी जब उन्होंने यह सोचा कि जो राजसेवक 


पहले उनसे मिले दान-सम्मान और वेतन-भोग के कारण उनके अनुजीवी थे, वे अब 
दूसरे राजाओं की सेवा में छगे होंगे ॥ १३॥ 


अप्स्यग्व्ययशीलेस्तः कुव्बखडिः सततं व्ययम्‌ । 
संचितः सो$तिदुःखेन क्षयं कोशों गमिष्यति ॥ १४॥। 
यह सोचकर उन्हें बड़ा दुःख हुआ कि बड़े परिश्रम से संचित किया हुआ 


उनका राजकोष, उनके अमात्यों द्वारा, जिनके स्वभाव में धन के अपव्यय का दुव्यंसन 
था, निरन्तर व्यय किये जांने के कारण अवश्य ही नष्ट हो जायेगा ॥ १४॥ 


९ दुर्गासप्तशत्याभ 


एतच्चान्यच्च सतत चिन्तयामास पाथिवः । 
तत्न विश्राश्रमाभ्यासे वेश्यमेक॑ ददर्श सः ॥॥ १५॥। 
इन बातों की चिन्ता के अतिरिक्त और भी बातों--जेसे कि अपने रनिवास, 
अपनी राजधानी आदि की दुदंशा की चिन्ता में भी वे डूबने-उतराने छगे। इन्हीं 
चिन्ताओं में उलझे हुए उन्होंने, सुमेधा मुनि के आश्रम के समीप, उस तपोवन में एक 
वेश्य सज्जन को देखा ॥ १५ ॥ 


स पृष्ठस्तेन कस्त्वं भोः हेतुश्चागसनेउ्त्र कः । 
सशोक इव कस्मात्त्वं दुम्मेंना इव लक्ष्यसे ॥॥ १६ ॥। 
वे उस वैश्य से पूछने छंगे कि वह कौन है ? क्यों कर आश्रम में आया है ? 
क्यों दःखी दिखायी दे रहा है ? क्‍यों बहुत ही अन्यमनस्क है ? ॥ १६॥ 


इत्याकर्ण्पं वचस्तस्थ भूपतेः प्रणयोदितम्‌ । 
प्रत्युवाच॒ स॒ त॑ वश्यः प्रश्नवावनतों नुपस्‌ ॥॥ १७॥ 


राजा की इस प्रकार को स्नेह-सिक्त वाणी सुनकर उस वैश्य ने बड़ी विनम्नता 
से उनसे अपने संबन्ध में निवेदन करना आरम्भ किया ॥ १७॥ 


बैदय उवाच-- 
वेश्यवर समाधि ने कहा-- 
समाधिनाम वश्यो5हमुत्पन्नो धनिनां कुले। 
पुत्रदारनिरस्तभ्र धनलोभादसाधुभि: ।॥ १८ !। 


महाराज ! मैं जाति से वेध्य हूँ और मेरा नाम समाधि है। एक धनी-मानी' 
वेश्य-कुल में मेरा जन्म हुआ है; किन्तु धन के लोभ के कारण, मेरे दुष्ट पुत्र-कलत्र ने, 
मुझे घर से बाहर निकाल दिया है॥ १८॥ 


विहीनशभ्र धर्नेर्दारेः पुत्ररादाय से धनम्‌ 
वनसभ्यागतो दुःखी निरस्तश्राप्तबन्धुभिः ।। १९ ।। 
में शोकाकुल इसलिये हूँ कि भेरे बन्धु-बान्धवों ने मेरा साथ छोड़ दिया है। 
मुझे दुःख इसलिए है कि भेरे पुत्र-कलत्न ने मेरा सारा धन हड़प लिया है और घर 
छोड़कर वन में इसलिये आ पहुँचा हूँ कि जब पृत्र-कलत्रे ने मेरी सब सम्पत्ति छीन 
लो और बन्धु-बन्धवों ते मेरा साथ छोड़ दिया तो घर से क्या नाता रखता ॥ १९॥ 


प्रथमोष्ष्यायं: ह ५ 


सो5हं न वेद पुत्राणां कुशलाकुशलात्मिकाम्‌ । 
प्रवत्ति स्वजनानाञच दाराणाचात्र संस्थितः:॥। २० ॥॥ 


यह सब होने पर भी और यहाँ वन में पहुँच जाने पर भी मुझे चिन्ता लगी 
रहती है कि मेरे पुत्र-कलत्र और मेरे दृष्ट-मित्र कुशल से हैं अथवा नहीं और उनका 
केसा हाल है ? ॥ २० ॥ 


कि नु तेषां गहे क्षेमसक्षेमं कि नु साम्प्रतम्‌ । 
कथ्थ ते कि नु सदवत्ताः दु्वत्ता: कि नु मे सुता:।। २१ ।। 
में बस इसी चिन्ता में डूबा रहता हूँ कि आजकल मेरे घर में पूत्र-कलत्र 
का कुशल-्क्षेम है या नहीं और उनका आचार>-व्यवहार सज्जनोचित है अथवा 
नहीं ? ॥ २१ ॥ 


राजोवाच 
राजा सुरथ बोले--- 
येनिरस्तो भवांल्लुब्धं: पुन्नरदारादिभिर्धने: । 
तेषु कि भवतः स्नेहमनुबध्ताति सानसस्‌ ॥ २२ ॥ 
वेश्यवर ! तुम्हारे जिन स्त्री-पुत्रों ने, धन के लोभ में, तुम्हें घर से बाहर 
निकाल दिया है, उनके प्रति क्‍या तुम्हारे मन में अभी स्नेह बना हुआ है ? ॥ २२ ॥ 


वैदय उवाच 
वेदइयवर समाधि ने कहा-- 
एवमेतदथा प्राह भवानस्मद्गतं वबचः । 
. कि करोमि न बध्नाति सम निष्ठरतां सनः ।। २३ ॥। 


महाराज ! कुछ ऐसा ही है। आपने मेरे मन की बात कही है। मैं स्वयं 
नहीं समझ पा रहा हूँ कि मेरा मन अपने उन स्त्री-पुत्रों के प्रति निष्ठुर क्‍यों नहीं 
हो पाता ॥ २३ ॥ 


ये: सन्त्यज्य पितृस्नेहं धनलुब्धैनिराकृतः । 
पतिस्वजनहाद च हारदि तेष्वेव मे समनः ।॥॥ २४॥ 


पितृभक्ति और पति-प्रेम को तिलाञ्जलि देकर, मेरे धन के लोभी, मेरे जिन 
पुत्रों और पत्निओं ते मुझे घर से निर्वासित कर दिया है, उन्हीं के प्रति मेरा मन, 
पता नहीं क्यों ? अभी भी प्रेम में पंगा हुआ है ॥ २४॥ 


दर दुर्गाससशत्यांम्‌ 


किमेतन्चाभिजानामि जानन्नपि महामते । 
यत्प्रेमप्रवणं चित्त विगुर्णेष्वपि बन्धुष्‌ ।॥ २५ ॥। 
महाराज ! आप महाबुद्धिमान्‌ हैं। मुझसे स्नेह न करनेवाले भी अपने स्त्री 
पत्रों के प्रति मेरा मन स्नेह से भरा है, यह तो मैं जानता हूँ; किन्तु यह नहीं जानत। 
कि ऐसा क्यों है ? ॥ २५ ॥। 


तेषां कृते मे निःश्वासों दोसेनस्यं च जायते । 
करोमि कि यज्ञ मनस्तेष्वप्रीतिष निष्ठुरम्‌ ॥॥ २६ ।। 
अपने उन्हीं स्त्री-पुत्रों के प्रति मेरा मन शोकाकुल हो रहा है और मेरा हृदय 
बड़ा दुःखी हो रहा है। मुझ से प्रेम न रखतेवाले उन स्वजनों के प्रति मेरे मन में 
निष्ठुरता क्यों नहीं घर करतो ? मुझे समझ में नहीं आता कि करूँ तो क्या कहूँ ? ॥२६॥ 


मार्कण्डेय उबाच-- 
महामुनि मार्कण्डेय बोले--- 
ततस्तो सहितो विप्र त॑ मुत्ति सप्ुपस्थितो । 
समाधिनाम वेश्योस्सो स व्‌ पाथिवसत्तमः ॥॥ २७ ४ 


. प्रियशिष्य क्रोष्टुकि ! इस प्रकार परस्पर वार्ताक्ाप करते हुए महाराज सुरथ 
ओर वेश्यवर समाधि दोनों साथ-साथ सुमेधा मुनि के पास पहुँचे ॥ २७.॥ द 


कृत्वा तु तो यथान्यायं यथाहूँ तेन संविदम्‌ । 
उपविष्टो कथाः काश्रिच्चक्रतुवश्य-पाथिवों ।। २८ ॥ 
वे दोनों यथाविधि और यथोचितरूप से मुनि सुमेधा के साथ संभाषणादि के 


सदाचार का पान करके उनकी अनुमति से उनके सम्मुख बैठ. गये और आपस में 
कुछ बातचीत करने लगे ॥ २८ ॥ 


राजोवाच-- 
महाराज सुरथ ने कहा-- 
भगवंस्त्वामहूं प्रष्दुमिच्छाम्पेक॑ वदस्व तत्‌ । 
दुःखाय यन्से सनसः स्वचित्तायत्ततां. बिना ॥ २९ ॥। 
.. भगवतर्‌ मुनिराज ! में आपसे अपने विषय में एक रहस्य की बात पूछ रहा 
हैं, वह यह है कि जिस कारण से मेरा मन मेरे वश्ञ में नहीं हो पाता और मुझे बड़ा 
दुखित होना पड़ता है, वह क्या रहस्य है ? ॥ २५॥ 


'प्रथमोष्ण्याय: ७ 


ममत्व .गतेराज्यस्थ. राज्याड्रेष्वखिलेष्वपि । 
जानतो$षपि यथाइज्ञस्यथ. किमेतन्सुनिसत्तम ।। ३०॥। 


मुनिवर | यह जानते हुए भी कि मेरा राज्य मेरे हाथ से निकल गया है, मैं 
अत्तजान, सा. बत्ता, अपने उसी राज्य के अपने स्वामित्व, अपने अमात्यगण, अपने मित्र 
अपने राज-कोष, अपने दुर्गं, अपने राष्ट्र और अपने सेन्यबल के प्रति मोह-ममता से 
भरा हुआ हूँ और यह समझ नहीं पाता कि ऐसा क्‍यों हो रहा है ? ॥ ३० ॥ 


अय॑ च निकृतः पुत्रेर्दारभुत्येस्तथोज्यितः । 
स्वजनेन थे सनन्‍्त्यक्तस्तेष हार्दी तथाप्यति ॥ ३१ ॥ 


इसी प्रकार यह नगरसेठ, अपने पुत्रों से निरादुत, अपनी पत्निओं और अपने 
भुत्यगण से परित्यक्त और अपने बन्धुनबान्धवों से बहिष्कृत होने पर भी' उन्हीं के प्रति 
स्तेहासक्ति में ड्बा हुआ हैं॥ ३१ ॥ 


एवमेष तथाहं च॒ द्वावष्यत्यन्तदुःखितो । 
दृष्टरोषेषपि विषये समत्वाकृष्टमानसों ॥| ३२ ॥॥ 


इस प्रकार, यह और मैं--दोनों बहुत दुःखी हैं और यह जानते हुए भी कि 
सांसारिक विषय-भोग क्षणिक होते हैं, हम दोनों के मन उन्हीं सांसारिक भोग-विलासों 
के प्रति खिचे-से जा रहे हैं ॥ ३२.॥ 


तत्किसेतन्महाभाग यन्मोहोीं ज्ञानिनोरषि । 
मसास्य च भवत्येषा विवेकान्धस्थ सुढता ॥। ३३ ॥॥ 


... है ज्ञानेश्वर्॑सम्पन्त मुनिवर सुमेधा ! यह सब क्या है कि हम दोनों, ज्ञानवान 
होने पर भी, मोह में पड़े हैं और विवेक-शून्य बने मूढ़ता से घिरे हैं ॥ २३॥ 


ऋषिरुवाच--- 
समेधा ऋषि बोले--- 


ज्ञाननस्ति समसस्‍्तस्थ  जन्तोविषयगोचरे । 
विषयश्व मसहाभाग याति चवं प्रथक्‌ पृथक ॥॥ ३४ ॥॥ 


महाभांग्यशाली महाराज ! संसार के जितने भी जन्तु हैं, उन सब में इन्द्रिय- 
गोचेर विषयों का ज्ञान तो रहता है; किन्तु वे यह नहीं जानते कि इन्द्रियगोचर 
विषयों में प्राणियों की प्रवृत्तियां भिन्न-भिन्न होती हैं,॥ ३४ |। 


८ दुर्गासप्शत्याम्‌ 


दिवान्धाः प्राणिनः केचिद्रात्रावन्धास्तथापरे । 
केचिद्‌ दिवा तथा रात्रो प्राणिनस्तुल्यदृष्टयः ॥ ३५ ॥॥ 
कुछ प्राणी (जेसे कि उल्लक आदि) दिन में अन्धे होते हैं, कुछ प्राणी ( जेसे कि 
कौए आदि ) रात में अन्धे होते हैं और कुछ प्राणी दिन ओर, रात-दोनों में एक समान 
दृष्टिशक्ति रखते हैं ॥ ३५ ॥ 


ज्ञानिनों मनुजाः सत्यं किन्तु ते न हि केवलम्‌ । 
यतो हि ज्ञानिनः सब्ब पशुन्‍पक्षि-मृुगादय: ।। ३६ ॥। 


यह ठीक है कि मनुष्य ज्ञानवान होते हैं; किन्तु यह ठीक नहीं कि वे ही केवल 
ज्ञानवान्‌ होते हों, क्योंकि संसार के जितने भी पशु-पक्षी हैं, वे सभी ज्ञानवाले हैं ॥ ३६ ॥ 


ज्ञानं च तन्‍्मनुष्याणां यत्तेषां भृग-पक्षिणाम्‌ । 
सनुष्याणां च यत्तेषां तुल्यमन्यत्तथोभयोः ॥॥ ३७ ॥। 
किन्तु पशु-पक्षियों का जो स्वाभाविक ज्ञान है, वही मनुष्यों का ज्ञान नहीं है; 
क्योंकि मनुष्यों में शास्त्र-जन्य और योग-जन्य भी ज्ञान होता है, जो पशु-पक्षियों में 
नहीं होता । किन्तु पशु-पक्षी हों या मनुष्य हों--दोनों में इन्द्रियगोचर ज्ञान समान- 
सा ही होता है ॥ ३७॥ 


ज्ञानेषपि सति पश्येतान्‌ पतद्भाञज्छावचज्चुष । 
कणमोक्षाद्तान्‌ मोहात्पीड्यमानानपि क्षुधा॥। ३८ ॥। 
महाराज ! पक्षियों को देखिये--ज्ञान होने पर भी ये पक्षी, स्वयं भूख से 


व्याकुल होते हुए भी, मोह-ममता के कारण, अपने खाने के लिये चुगे दानों को, अपने 
बच्चों की चोंच में डाला करते हैं ॥ २८ ॥ 


सानुषा सनुजव्याप्र साभिलाषाः सुतान्‌ प्रति । 
लोभात्त्युपकाराय नन्वेतान्‌ कि न पश्यसि ।। ३९ ॥॥ 
है नरश्रेष्ठ ! मनुष्यों को देखिये--मनुष्य पशु-पक्षियों क्री अपेक्षा अधिक ज्ञान 


रखते हैं; किन्तु अपने पुत्रों के प्रति, उनसे सुखप्राप्ति के लोभवश्य, वे कितना ममत्व और 
कितना वात्सल्यभाव रखा करते हैं ? ॥ ३५ ॥ 


प्रंथमोष्ध्याय : ई 


तथापि ममतावत्त मोहगत्ते निपातिताः । 
महामायाप्रभावेण.. संसारस्थितिकारिणा ।३ ४० ।। 
इस प्रकार ज्ञानवान्‌ होने पर भी मनुष्य, संसार की स्थिति अथवा प्रवाहनित्यता 


के एकमात्र निदान, महामाया के प्रभाव से ममता के आवतं (भंवर) वाले मोहसागर के 
गत में गिराये जाते रहते हैं || ४० ॥ 


तन्नात्र विस्सथः कार्य्यों योगनिद्रा जगत्पतेः । 
महामाया हरेश्चंतत्तथा संमोह्यते जगत्‌ ॥ ४१॥ 
इसलिये इसमें आश्चयंचकित होने की कोई बात नहीं कि संसार के सभी 
प्राणी अपने पुत्र-कलतन्न के प्रति ममता से भरे रहते हैं; क्योंकि यह महामाया, जो 


जगत्पति भगवान्‌ विष्णु की योगनिद्रा है, समस्त संसार को मोहपरायण बनाये 
रहती है ॥ ४१ ॥ 


ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा। 
बलादाकृष्प मोहाय महामाया प्रयच्छेति ॥ ४२ ।॥। 


यह वेष्णवो माया परमेश्वयंशालिनी है। यह वह देवी है, जो ब्रह्माज्ञानियों के भी 
चित्त बलपुवंक अपनी ओर खींच लेती है और उन्हें मोह-ममता के वश में कर 
देती है ॥ ४२ ॥ 


तया विसुज्यते विश्व जगदेतच्चराचरम । 
सेषा प्रसज्ना वरदा नुणां भवत्ति सुक्तये ।। ४३ ॥। 


इसी देवी के द्वारा यह समस्त चराचर जगत्‌ रचा जाता है और यही देवी 
जब प्रसन्न होती हैं तब मनुष्य को अभ्युदय और निःश्रेयस का वर देती हैं | ४३ ॥ 


सा विद्या परमा मुक्तेहेतुभुता सनातनों । 
संसारबन्धहेतुश्च सेव. सब्वश्धरेश्वरी ।। ४४ ।। 

( अविद्या-पक्ष में अर्थ ) यही महामाया अविद्या हैं और यही विद्या भी हैं । यह 
अविद्या इसलिये हैं; क्योंकि यह अज्ञानिओं के समीप रहा करती हैं । इसका स्वरूप 
विद्या से सवंथा विपरीत होता है, क्योंकि यह मोहलक्ष्मी हैं और विद्या मोक्षलक्ष्मी | इसी 
के द्वारा धर्म, अथें और कामरूप त्रिवर्ग का चक्र चलाया जाया करता है, इसको किसी 

२ 


१० दुर्गासप्तशत्याम्‌ 


से उत्पत्ति नहीं होती; किन्तु विद्या के द्वारा इसका अन्त अवश्य होता है। यही ब्राह्मो, 
वेष्णवी और माहेश्वरो रूपों में ब्रह्मा, विष्ण और महेश को अपने वश में किये रहती 
है और इस प्रकार यही संसाररूपी बंधन का एकमात्र कारण है । 


(विद्या-पक्ष में अथ) इसे विद्या इसलिये कहते हैं, क्योंकि यह प्रपञ्चातीत ब्रह्म 
से संभिन्न है, इसका विषय आत्मतत्त्व है, यही मोक्षरूपा है, इसकी सत्ता इसके ब्रह्म- 
स्वरूप होने के कारण शाश्वत है, यह सम्पूर्ण विश्व इसी का स्वरूप है, यही ईश्वर की 
भी ईश्वरी है। क्योंकि ईश्वर भी अपने स्वरूप-दर्शन के लिये इसी का आश्रय लेता है 
और इस प्रकार यही संसारझूपी स्रोतःप्रवाह के निरोध अथवा रोक का परम कारण 
भी है॥ ४४ ॥ 


राजोवाच--- 
राजा सुरथ ने कहा-- 
भगवन्‌ का हि सा देवी महामायेति यां भवान । 
ब्रवीति कथमुत्पन्ना सा कर्म्मास्याश्र कि द्विज ॥। ४५ ॥॥। 


भगवन्‌ सुमेधा मुनि ! आपने जिसे “महामाया' कहा है, वह देवी कौन है ? 
वह क्यों आविभूत हुईं है ? उसके पराक्रम के कौन-कौन कर्म हैं ?'॥॥| ४५ ॥ 


यत्स्वभावा च सा देवी यत्स्वरूपा यदुद्भूवा । 
तत्‌ सब्ब श्रोतुमिच्छामि त्वत्तो ब्रह्मविदां वर ॥। ४६ ।॥ 
ऋषिवर ! आप ब्रह्मज्ञानियों में सवंश्रेष्ठ हैं। में इसीलिए आपके श्रीमख से 


यह सुनना चाहता हूँ कि उस देवी का सामथ्यं क्या है ? उसका स्वरूप क्या है ? और 
उसका आविर्भाव केसे हुआ है ? ॥ ४६॥ 


ऋषिरुवाच-- 
ऋषि सुमेधा बोले-- 
नित्येव सा जगन्मृत्तिस्तवा सब्वेमिदं ततम्‌ । 
तथापि तत्ससुत्पत्तिबंहूुधा भयतां सस ॥ ४७ ॥। 


महाराज ! जगन्मूति वह देवी नित्य है। यह समस्त जगत्‌ उसी की सृष्टि है। 
अब आप मुझ से विशदरूप से सुनिए कि लछोककल्याण के लिये वहु देवी केसे 
आविभूत होती हैं ॥ ४७ | 


प्रथमोष्ष्याय: ११ 


देवानां काय्येसिद्धद्यर्थंमाविर्भवति सा यदा । 
उत्पन्नेत्ि तदा लोके सा नित्याप्यभिधीयते ।॥ ४८ ।॥ 


देवगण की कार्यंसिद्धि के लिये वह आविभभूत होती हैं, किन्तु नित्य होने १र 
भी जब वह आविभूत होती हैं, तो स्वंस्ताधारण उसे उत्पन्न हुआ कहते हैं ॥| ४८ | 


योगतिद्रां यदा विष्णजंगत्येकार्णबीकृते । 
आस्तीय्यं शेषमभजत्‌ कल्पान्ते भगवान्‌ प्रभुः ॥ ४९ ॥। 
इस महामाया का आविर्भाव तब हुआ, जब कल्पान्त में महाप्रलय के समय यह 
समस्त जगतु एक महासमुद्र के रूप में जलमय हो गया और उसमें भगवान्‌ विष्णु शेष- 
नाग के पर्य॑द्ू: पर योगनिद्रा में निद्वित हो गये ॥ ४९ ॥ 


तदा द्ववसुरो घोरो विर्यातों मधुकेठभों । 
. विष्णुकर्णमलोद्भृतो हन्तुं. ब्रह्माणमुच्चतो ॥॥ ५० 0 
भगवान्‌ विष्णु के योगनिद्रा में निमग्न हो जाने पर, दो भयानक विश्वविख्यात 
असुर, जिन्हें मधु और केटभ कहते हैं और जो भगवान्‌ विष्णु के ही कर्णमल अथवा 
कानों के खोंट से उत्पन्न माने जाते हैं, श्री विष्णु के ही नाभिकमलर पर आसीन 
प्रजापति ब्रह्मा का वध करने पर उतारू हो गये ॥ ५० ॥ 


स नाभिकसले विष्णोः स्थितो ब्रह्मा प्रजापति: । 
दृष्टरा तावसुरो चोग्रो प्रसुप्तं च जनादंनसम ।। ५१ ।। 


भगवान्‌ विष्णु के नाभिकमरू पर आसीन प्रजापति ब्रह्मा ने उन दोनों असुरों 
को उम्ररूप धारण किये देखा और जनादंन श्रीविष्णु को योगनिद्रामग्त देखा ॥ ५१ ॥ 


तुष्टाव योगनिद्रां. तामेकाग्रहदयस्थितः । 
विबोधनार्थाय हरेहेरिनेत्रकृतालयाम्‌ ॥॥। ५२ ।। 


ऐसा देखते हुए एकाग्रचित्त होकर ब्रह्मा ने, श्रीविष्ण भगवान्‌ के नेत्रों में 
निवास करनेवाली महामाया योगनिद्रा की स्तुति प्रारम्भ की, जिससे भगवान्‌ की 
निद्रा टूटे और वे दोनों दत्यों का वध कर सके ॥ ५२॥ १ 


१३ दर्गासप्तशत्याम 


ब्रह्मोवाच--- 
ब्रह्मा ने कहा-- 
विश्वेश्चरीं जगद्धात्रीं स्थिति-संहारकारिणीम्‌ 
निद्रां भगवतों विष्णोरतुलां तेजसः प्रभु: ॥। ५३ ॥। 
अतुलतेजोमय भगवान्‌ विष्णु की उस सर्वैश्चर्यमयी योगतनिद्रा की मैं स्तुति करता 


हैँ, जो कि समस्त विश्व की जननी हैं, समस्त विश्व का पालन-पोषण करनेवाली हैं 
और समस्त विश्व को स्थिति और संहार का कारण हैं || ५३ ॥ 


त्वं स्वाहा त्वं स्वथा त्वें हि वषटकारः स्व॒रात्मिका । 
सुधा त्वसक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता ॥| ५४ ॥। 
हे देवि ! आप विश्वात्मिका हैं, आपकी सत्ता शाश्वत सत्ता है, आप ब्राह्मी हैं, 
आप वेष्णवी हैं, आप इन्द्राणों हैं, आप स्वर्गलक्ष्मी हैं, आप सुधारूपिणी हैं, आप सूर्य 
चन्द्र-अग्निर्प तेजस्त्रयों हैं और आप ही वस्तुतः ब्रह्मा, विष्ण और रुद्रस्वरूपा 
हैं ॥ ५४ ॥ 


अद्धंमात्रा स्थिता नित्या याइनुच्चार्था विशेषतः । 
त्वमेव सन्ध्या सावित्री त्वं देवि जननी परा ॥ ५५ ॥॥ 
हे देवि ! आप ही मातृकारूपिणी (स्वरू-व्यज्ञनवर्णात्मिका) हैं, आप ही मोक्ष 


स्वरूपा हैं, आप हो परब्रह्मस्वरूपा हैं, आप ही पितृगण की माता हैं, आप ही वेद- 
जनती गायत्री हैं। एक शब्द में आप ही परात्पर हैं ॥ ५५ ॥ 


त्वयेव धाय्येते सब्ब॑ त्वयेतत्सूज्यते जगत्‌ । 
त्वयेतत्पाल्यते देवि त्वमत्स्थन्ते च सब्यंदा ।। ५६ ॥॥ 


है देवि ! आप ही ब्राह्मीशक्ति के रूप में इस विश्व की सुष्टि करती हैं, आप ही 
वेष्णवोशक्ति के रूप में इस विश्व का पालन करती हैं और आप ही रौद्रीशक्ति के रूप 
में इस विश्व का संहार करती हैं। इस प्रकार यह समस्त विश्व आपके ही स्वरूप में 
सवंदा अन्तविलीन है ॥ ५६ | 


प्रथमोष्ष्याय: १३ 


विस॒ष्टो सुष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा व पालने । 
तथा संहृतिरूपान्ते जगतो5स्थ जगनन्‍मये ॥ ५७ ॥। 


हें देवि! आप जगन्मयी हैं--इस जगत्‌ की उत्पत्ति में सृष्टिस्वरूपा, इस जगत 
के पालन में स्थितिस्वरूपरा और इस जगत्‌ के संहार में संहृतिस्वरूपा आप 


ही हैं ॥ ५७ ॥ 


महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः । 
महासोहा च भवती महादेवी महेश्वरी ॥। ५८ ॥॥ 


हे देवि ! आप महामाया हैं, क्योंकि आप ही महाविद्या' अथवा प्रज्ञानधनब्रह्म 
स्वरूपा हैं, आप ही 'महा5विद्या' अथवा अनिवंचनीय अविद्या-स्वरूपा हैं, आप ही 
महाबुद्धि' हैं और आप ही 'महाअबुद्धि' हैं, आप ही 'महास्मृत्ति' हैं और आप ही महा 
स्मृति' हैं, आप ही महामोहा' अथवा विश्वाहंकृतिस्वरूपा हैं और आप ही 'महाश्मोहा' 
परममोक्षलक्ष्मीस्वरूपा हैं--इस प्रकार आप सर्वेश्वयंशालिनी हैं, आप . परमतेजोमयी हैं 
आप 'हेश्वरी' अथवा स्वव्यापिका हैं ॥ ५८ ॥ 


प्रकृतिस्त्वत्च॒सब्वेस्थ गुणत्रयविभाविनों । 
कालरात्रिमहारात्रिर्मोहरात्रिश्व दारुणा ॥॥| ५९ ॥ 


हे देवि ! आप समस्त जगत्‌ के लिए 'प्रकृति' अथवा सत्त्व, रजस्‌ और तमोगुण 
की साम्यावस्था हैं, आप समस्त जगत के लिए सत्त्व-रजस-तमस्‌ के गुणत्रय का 
विभाजन करनेवाली विक्रृति' है, आप समस्त जगत्‌ का संहार करनेवाली कालरात्रि 
हैं, आप प्रजापति ब्रह्मा के लिए महारात्रि हैं और आप ही दारुण मोहरात्रि हैं, जिसमें 
समस्त जीवमात्र अहंता-ममता की निद्रा में निमग्न रहता है ॥ ५०॥ 


त्वं श्रीस्त्वसीश्वरी त्वं ह्ीस्त्वं बुद्धिबोधलक्षणा । 
लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्दिस्त्वं शान्तिः क्षान्तिरिव च ॥। ६० ॥। 


हे देवि! आप हो श्री' हैं, क्योंकि समस्त विश्व और ब्रह्मा-विष्णु-महेशरूप 
विश्वाधिपति आपके ही आश्रित हैं। आप ईश्वरी' हैं, क्योंकि आप समस्त विश्वव्यापिनी 
हैं, आप ही 'ह्वी' हैं; क्योंकि चराचर जगत्‌ की आप ही प्राणरूपा हैं, आप बुद्धि हैं; 
क्योंकि आप ही चिन्मयत्रह्मस्वरूपिणी हैं, आप ही बोध रूपा हैं, क्योंकि समस्त 
बेदागम आपके ही रूप हैं और आप लरण्जा हैं, पुष्टि हैं, तुष्टि हैं, शान्ति हैं और आप ही 
क्षान्ति भी हैं ॥ ६० ॥ के द | हल 


१४ दुर्गासपशत्याभ्‌ 


खड्गिनी शुलिनों घोरा गदिनोी चक्रिणी तथा । 
शंखिनी चापिनी बाण-भुशुण्डी परिघायुधा ।॥ ६१ ॥ 
हे देवि ! देत्यदलत के लिए खड्ग, शूछ, गदा, चक्र, शंख, चाप, बाण और 
परिघरूपी आठ अस्त्रों को आठ भुजाओं में धारण करनेवाली आप ही भयंकर अष्ट- 
भुजी भुशुण्डी चण्डिका हैं ॥ ६१ ॥ । 


सौम्या सोौम्यतराशिष-प्रोम्पेभ्यस्त्वतिसुन्दरी । 
प्रापराणां . परमा त्वसेव परसमेश्चरों ॥। ६२ ॥। 
हे देवि ! इस जगत्‌ में आप ही परमशान्तस्वभाव की हैं ओर समस्त सुन्दर से 
सुन्दर पदार्थों में आप हो परम सुन्दर हैं, आप ही समस्त तत्त्वों में परम अथवा 
अनुत्तर तत्त्वरूपिणी हैं और आप हो परमेश्वरी दुर्गा हैं ॥ ६२ ॥ 


यच्च किज्चरित्‌ क्वचिद्वस्तु सदसदर/खिलात्मिके । 
तस्य सर्व्वस्थ या शक्तिः सा त्वं कि स्तुयसे तदा ॥ ६३ ॥। 
हे देवि ! आप हो समस्त विश्वमयी हैं और इस जगत्‌ के सदात्मक ओर अस- 


दात्मक पदार्थों की जो शक्ति है, वह आप ही हैं। आप की स्तुति भला मुझसे केसे को 
जाय; क्योंकि आपके अतिरिक्त और किसका अस्तित्व है ॥ ६३ ॥ 


यया त्वया जगत्लष्टा जगत्पात्यत्ति यो जगत्‌ । 
सोडपि निद्रावश नोतः करत्वां स्तोतुमिहेश्वरः ॥॥ ६४ ।॥। 
दे देवि ! आपकी स्तुति का सामथ्ये किसी में नहीं है, क्योंकि महामायारूपा 
आपके द्वारा ही जगत की सृष्टि, स्थिति और संहार के परमकारण भगवान्र्‌ विष्णु भी 
योगनिद्रा में वशीभूत बना दिये जाते हैं ॥ ६४ ॥ 


विष्ण: शरोरग्रहणमहमीशान एव च। 
कारितास्ते यतो$तस्त्वां कः स्तोतुं शक्तिमान भवेत्‌ ।। ६५ ॥॥ 
हे देवि ! आपके ही द्वारा प्रजापति ब्रह्मा, भगवान्‌ विष्णु और भगवान्‌ 


शुद्धूर इन तीनों को शरीर धारण करना पड़ता है। ऐसी दक्षा में कोन ऐसा है, जो 
आपकी स्तुति का सामथ्यं रखता हो ॥ ६५ ॥ 


प्रथमोष्ष्याय: १५ 


सा त्वमित्थं प्रभाव: स्वरुदारदेंबि संस्तुता । 
मोहयतो. द्राधर्षावसुरो मधुकंदभों ।। ६६ ॥। 
हे देवि ! आप के जिस लोकोत्तर प्रभाव और सामथ्य के वर्णनों से मैंने आप 


का स्तवन किया है, उसी प्रभाव और सामथ्य॑ से इन दुराधष मधु और कैटभ नाम के 
दानवों को आप मोहमाया के वशीभूत कर दें ॥ ६६ ॥ 


प्रबोधच जगत्स्वासी नोयतामच्युतो लघु। 
बोधशभ्व क्रियतामस्थ हन्तुमेती महासुरो।॥। ६७ ।॥। 
हें देवि ! भाप जगत्‌ के स्वामी भगवान्‌ विष्णु की योगनिद्रा भग्न कर दें और 


इन दोनों असुरों का वध करने के लिए उत्साहित करनेवालो उनकी बुद्धि को जागृत 
कर दें।। ९७॥ 


ऋषिरुवाच-- 
ऋषि सुमेधा ने कहा-- 
एवं स्तुता तदा देवी तामसी तत्र वेधसा | 
विष्णो: प्रबोधनार्थाय निहस्तु समधुकेटभों ।। ६८ ।। 
. . महाराज ! इस प्रकार महाप्रलुय के समय भगवान्‌ विष्णु के नाभिकमल पर 
आसीन प्रजापति ब्रह्मा द्वारा जिस देवी की स्तुती की गयी, वह तामसी महामाया 


देवी, मधु और कैटभ का वध करने के लिए, भगवातन्‌ विष्णु को योगनिद्रा से जगाने 
के कार्य में उद्यत हो गयी ॥| ६८ ॥ 


नेत्रास्यतासिका-बाहु-हृदयेभ्यस्तथीरसः . 4 
निर्गेम्य दर्शनें तस्थों ब्रह्मणो5्व्यक्तजन्मनः ।। ६९ ॥॥ 
तत्काल वह योगनिद्रा भगवान्‌ विष्णु के नेत्र, मुख, नासिका, भुजा, हृदय और 


वक्षःस्थल से बाहर निकल पड़ी और अव्यक्तजन्मा प्रजापति ब्रह्मा के समक्ष उपस्थित 
हो गयी ॥ ६५ ॥| 


१६ दुर्गासप्तशत्याम्‌ 


उत्तस्थोी च जगन्नाथस्तया मुक्तो जनादंनः ॥ 
एकाणवेडहिशयनात्ततः स ददशे च तौ।॥॥ ७० ॥ 


जेसे ही योगनिद्रा के वश से जनादंन भगवान्‌ विष्णु मुक्त हुए, वैसे ही वे 
कल्पान्तकालोन महासमुद्र में अपनो शय्या से उठ खड़े हुएं और उन्होंने उन दोनों 
असुरों को देखा तथा उन दोनों असुरों ने भो उन्हें देखा ॥ ७० ॥ 


मधुकेठभो. द्रात्मानावतिवोय्येपराक्रमो 
क्रोधरक्तेक्षणावत्तं ब्रह्माणं जनितोद्यमौ ॥ ७१ ॥। 


वे दोनों महादुष्ट, महावीर और महापराक्रमी मधु ओर केटभ दानव क्रोध से 
लाल-लाल आंखें दिखाते हुए ऐसे लगे, जेसे ब्रह्मा को खा जाने को उद्यत हों ॥ ७१॥ 


समुत्याय ततस्ताष्यां युयुधे भगवान्‌ हरिः । 
पञ्चववर्षसहल्लाणि बाहुप्रहरणो. विभुः॥ ७२ ॥। 


तब अपने शेष-पर्यद्ू: से उठकर भगवान्‌ विष्णु ने उन दोनों दानवों के साथ 
बाहुयुद्ध किया, जो पांच सहस्र वर्ष तक चलता रहा ॥ ७२ ॥ 


तावप्पतिबलोन्मत्ता  महामायाविमोहितो । 
उक्तवन्तो वरोषस्मत्तों ब्रियतामिति केशव ।। ७३ ॥। 


अपने महाबल के मद में चूर वे दोनों दानव, अन्ततः, महामाया के द्वारा 
मूढ़बुद्धि बता दिये गये, जिसके कारण उन्होंने भगवान्‌ विष्णु से कहा--'जो वर माँगना 
चाहो, हमसे माँग लो' || ७३ ॥ 


भगवानुवाच-- . 
भगवान्‌ विष्णु ने उन असुरों से कहा-- 
भवेतामद्य में तुष्टो मम वध्यावभावषि । 
किसस्पेत वरेणात्र एतावद्धि बृतं सस ॥। ७४॥। 
आज यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो, मुझे यही 4र दो कि तुम दोनों मेरे 


द्वारा मारे जाओ।' मुझे ओर किसी वर से क्या लेना-देना ! मुझे केवल यही वर 
माँगना है कि में तुम दोनों को मार डाल” || ७४ ॥ मु 


प्रथमोष्ध्याय: १७ 


ऋषिरुवाच--- 
ऋषि सुमेधा महाराज सुरथ से कहने लगे-- 
वच्चिताभ्यामिति तदा सब्वंभापोभयं जगत । 
विलोक्य ताभ्यां गदितों भगवान्‌ कमलेक्षण: । 
आवां जहि न यत्रोवीं सलिलेन परिष्लुता ॥ ७५ ॥॥ 
इस प्रकार महामाया द्वारा ठगे गये उन दोनों दानवों ने जब समस्त जगत्‌ को 


जलमग्न देखा, तब भगवान्‌ विष्णु से यह कहा कि हमें आप मार डालें, किन्तु वहाँ मारें 
जहाँ जलाप्लाव न हो ॥ ७५ ॥ 


प्रीतो स्वस्तव युद्धेन इलाघ्यस्त्वं मृत्युरावयो: । 


भगवन्‌ ! हम दोनों आपके युद्ध-कौशल से प्रसन्न हैं। आपके हाथों हमारा वध 
हो, यह तो हमारे लिए बड़ा श्लाघनीय है | ७६ ॥ 


ऋषिरुवाच--- 
ऋषि सुमेधा ने महाराज सुरथ से कहा-- 
तथेत्युक्वा भगवता शद्भू-चक्-गदाभुता । 
कृत्वा चक्रेण वे चिछन्ने जघने शिरसी तथो; ।।. ७७ ॥ 
महाराज ! शद्ध-चक्र-गदाधारी भगवाच्‌ विष्णु ने 'तथास्तु' कह दिया और 


अपनी जांघ पर उन दोनों दानवों के सिर रखकर, अपने चक्र की चोट से उन्हें 
काट डाला ॥ ७७ ॥ | 


एवमेषा समुत्पन्ना ब्रह्मणा संस्तुता स्वयम्‌ । 
प्रभावमस्या देव्यास्तु भुयः श्ुण वदासि ते ॥ ७८ ॥। 
इस प्रकार देवी महामाया, देवताओं की कार्यंसिद्धि के लिए प्रजापति ब्रह्मा 


की स्तुति से प्रसन्‍न होकर आविभूंत हुई । अब, हे महाराज ! इस महामाया के प्रादुर्भाव 
और पराक्रम के विषय में आपसे जो कह रहा हूँ, वह सब सुनें ॥ ७८ ॥ 


॥ इति श्रीमार्क॑ण्डेयमहापुराणे सा्वाणिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये 
मधुकेटभवधो नाम प्रथमोःध्यायः ॥ 
॥ मार्कण्डेयमहापुराण के सावणिक मन्वन्तर से संबद्ध देवी-माहात्म्य-वर्णन 
के प्रसद्ध में मधुकेट्भवध नामक प्रथम अध्याय समाप्त | 
ढु ० सु० 7 | 
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द्वितीयोहध्याय: 


ऋषिरुवाच--- 
ऋषि सुमेधा ने आगे कहा-- 
देवासुरसभुद्‌ युद्ध पूर्णमब्दशतं पुरा। 
महिषेष्सुराणामधिपे देवानां च पुरूदरे॥ १॥ 


क्‍ महाराज ! पुराकल्प में, असुराधिप महिषासुर और देवाधिप इन्द्र के नेतृत्व में 
पूरे एक सौ वर्ष तक देवासुर संग्राम हुआ॥ १॥ 


तत्रासु रंम हावोय्यदेंवसन्य॑ पराजितम्‌ । 
जित्वा च सकलान्‌ देवानिन्द्रो5भुन्महिषासुर: ।। २ ॥ 


इस संग्राम में महावीयंशाली असुरों के द्वारा देवताओं की सेनाएँ परास्त हो 
गयीं और समस्त देववुन्द को पराजित कर महिषासुर इन्द्र बन बैठा ॥ २॥ 


ततः पराजिता देवाः पद्मयोनि प्रजापतिम्‌ । 
पुरस्कृत्य गतास्तन्न. यत्रेश-गरुडध्वजो ॥। ३ ॥। 


उसके बाद पराजित देवगण ने पश्चयोन्रि प्रजापति ब्रह्मा को अपना अग्रणी 
बताया और वे सब वहाँ जा पहुँचे, जहाँ भगवान्र्‌ शद्भूर और भगवात्र्‌ विष्णु 
विराजमान थे ॥ ३॥ 


यथावत्तं तयोस्तद्वन्महिषासुरचेष्टितम्‌ । 
त्रिदशा: कथयामासुदंवाशिभवविस्तरस्‌ ॥।| ४ ॥। 


देवताओं ने भगवान्‌ शद्भूर और भगवान्‌ विष्णु के आगे महिषासुर के उद्धत 
व्यवहार और देवसेना के पराभव के वृत्तान्त का विस्तार से वर्णन किया ॥ ४ ॥ 


सुय्येन्द्राग्न्यनिलेन्दूनां यमस्य वरुणस्थ च। 
अन्येषां चाधिकारान्‌ स स्वयसेवाधितिष्ठति ॥ ५ ॥ 


उन्होंने यह कहा कि अब महिषासुर ने सूर्य, इन्द्र, अग्नि, वायु, चन्द्र, यम, 
वरुण तथा अन्य समस्त देवों के अधिकार अपने हाथ में कर लिये हैं ॥ ५ ॥ 


२० दुर्गासप्तशत्याम॑ 


स्वरगन्निराक्ृता: सब्बें तेन देवगणा भुवि । 
विचरन्ति यथा मर्त््या महिषेण दुरात्मना ॥ ६ ॥। 


दुरात्मा महिषासुर के द्वारा सभी देवगण स्वर्गंलोक से निष्कासित कर दिये गये 
हैं और वे अब मरणधर्मा मनुष्यों की भाँति भूलोक में मारे-मारे फिर रहे हैं ॥ ६९॥ 


एतह: कथित सब्वेंभमरारिविचेष्ठितस्‌ । 
शरणं वः प्रपन्ना: स्मो वधस्तस्य विचिन्त्यताम्‌ ॥ ७ ॥। 
आप त्रिदेवों से, हमने, देवशत्रु महिषासुर की दुश्चेष्ाओं का वृत्तान्त बता दिया 


है। हम सब आपकी शरण में आये हैं। आप अब महिषासुर के वध के सम्बन्ध में 
कोई उपाय सोचें ॥ ७ ॥ 


ऋषिरुवाच-- 
ऋषि सुमेधा कहते गये--- 
दृत्थं निशम्य देवानां वर्चांसि सधुसुदनः । 
चकार कोर शबम्भुश्व म्ुकुटीकुटिलाननों ।। ८ ॥। 
देवताओं की इस प्रकार की बातें सुनकर मधुसूदन भगवात््‌ विष्णु ओर 


मृत्युअआजय भगवान्‌ शंकर और प्रजापति ब्रह्मा क्रोधाविष्ट हो गये और उनके मुखमण्डल 
भ्रुकुटि-भंग के कारण विकृत बन गये ॥ ८ ॥ 


ततो5तिकोपपुर्णस्यप. चक्तिणो वदनात्ततः। 
निश्चक्राम महत्तेजो ब्रह्मणः: शड्भधरस्थ च ॥॥। ९ ॥। 


इसके बाद अत्यधिक क्रूद्ध भगवान्‌ विष्णु, ब्रह्मा और शड्भूर के मुखभण्डल से 
अत्यधिक दीप तेज:पुञु्ज निकल पड़ा। ९॥ द 


अन्येषा>चंब देवानां शक्रादीनां शरीरत:ः। 
निर्गंत सुमहत्तेजस्तच्चक्यं. समगच्छत ।। १० ॥। 


इसके अतिरिक्त अन्य भी इन्द्र प्रभृति देववुन्द के शरीरों से तेजोराशि निकल 
पड़ी और यह समस्त तेज:समूह एक महातेज के रूप में परिणत हो गया ॥ १० ॥ 


द्वितीयोध्ष्याय॑: २१ 
अतीव तेजसः कूटं ज्वलन्तमिव पव्व॑तम । 
ददृशुस्ते सुरास्तन्न ज्वालाव्याप्तदिगन्तरम्‌ ।। ११ ।। 


इस प्रकार देववुन्द के तेज:पुञ्ज के देदीप्यमाव होने पर सभी देवों ने तेज की 
ज्वाला से चारों दिशाओं को व्याप्त देखा और प्रज्वलित पव॑त की भाँति तेज:पुझज 
का दर्शन किया ॥ ११॥ 


अतुल तत्र तत्तेजः सब्वंदेवशरीरजम । 
एकस्थं तदमुन्नारी व्याप्तलोकन्नयं त्विषा ।। १२॥। 
देवसभा में ब्रह्मा-विष्णु-महेश के मुखमण्डल के तेब और इन्द्रादि देवगण के 
शरीर से समुद्भूत तेज परस्पर मिलकर तीनों छोकों में व्याप्त एक अनुपम महातेज के 
रूप में परिवर्तित हुए और उनसे एक नारीरूप का आविर्भाव हुआ ॥ १२॥ 


यदभुच्छाम्भव॑ तेजस्तेनाजायत तन्मुखम्‌ । 
याम्येन चाभवन्‌ केशा बाहवो विष्णतेजसा ॥ १३ ॥॥ 


भगवान्‌ शद्भूर का जो तेज था, उससे उस नारी का भुखमण्डलू बना, यमराज 
का जो तेज था, वह उस नारो का केशकलाप बना और भगवान विष्णु का जो तेज 
था, उससे उस नारी की भुजाएँ बन गयीं । १३ ॥ द 


सोम्पेन स्तनयोयुग्स॑ सध्यं चन्द्रेण चाभवत्‌ । 
वारुणेन च जड्धोरू नितस्बस्तेजला भुवः ॥ १४॥ 


सोमदेव के तेज से उस नारी के स्तनयृगल निकले, देवराज इन्द्र .के तेज से 
उस नारी का कटिदेश बना, वरुणदेव के तेज से उस नारी के ज॑ंघाद्यणथ और उरुद्यय 
रचे गये और भूदेवी के तेज से उस नारी के नितम्ब की सृष्टि हुई॥ १४॥ 


ब्रह्मणस्तेजतआ पादों तदडगुल्योइकेतेजसा । 
वसुना-च कराइगुल्यः ' कोबेरेण च नासिका ॥। १५ ॥। 
ब्रह्मा प्रजापति से निकले तेज ने उस नारी के चरणों को बनाया, सूर्य के 
निकले तेज ने उस नारी के चरणों की अंगुलियां बनायी, आठ वसुओं के तेज ने उस 
तारी के हाथों की अंगुलियों की रचना की और कुबेर के तेज से उस नारी की नासिका 
बनी ॥ १५ ॥ 


श्र दर्गाससशत्याम्‌ 


तस्यास्तु दन्‍्ताः सम्भुताः प्राजापत्येन तेजसा । 
नयनत्रितयं जज्ञे तथा पावकतेजसा ॥॥ १६ ॥ 
प्रजापति का तेज उस नारी की दन्तपडिक्त का और अग्नि का तेज उस नारी 
के नयनत्रय का उत्पादक हुआ ॥ १६॥ 


अवो च सन्ध्ययोस्तेजः श्रवणावनिलस्य च । 
अन्येषां चेव देवानां सम्भवस्तेजसां शिवा ॥। १७ ।॥। 
उस नारी की भौंहे सान्ध्य तेज के रूप में और कर्णयुगल वायु के तेज के रूप में 
उदभूत हुए ओर इस प्रकार अन्य समस्त देवों के तेज:समूह से समुद्भूत वह सबे- 
मडुला देवी प्रकट हुई ॥ १७ |। 


ततः समस्‍्तदेवानां तेजोराशिसमु:्धवास्‌ । 
तां विलोक्ध मुर्द प्रापुरसरा महिषादिताः ॥ १८ ॥। 
महिषासुर के द्वारा पीड़ित भी देवगण समस्त देवों की तेजोराशि से आविभुत 
उस स्वमद्भला देवी को देखकर बड़े प्रसन्न हुए ॥ १८ ॥ 


ततो देवा ददुस्तस्थ स्वानि स्वान्यायुधानि च । 
ऊचुजेयजयेत्युच्चेजंयन्ती ते जयेषिणः ॥ १९ ॥। 
देवी के दशन और देवी-दर्शन से प्रसन्न होने के बाद सभी देवों ने अपने-अपने 
आयुध उस देवी को समर्पित किये और असुर-विजय की अभिलाषा से उस जयन्ती 
सर्वेमद्भला का जयजयकार किया ॥ १९ ॥ 


शुल शुलादिनिष्कृष्प ददों तस्ये पिनाकधक । 


चक्र च्‌ दत्तवान कृष्ण: समृत्पाद्य स्वचक्त: ।। २० ।॥। 


उस देवी को पिनाकी शिव ने अपने त्रिशलकू से त्रिशल निकाह कर दिया 
और चक्रधर कृष्ण ने अपने सुदर्शनचक्र से सुदर्शनचक्र निकाल कर अपित 
किया ॥ २० ॥ 


शद्धुत्व वरुण: शरक्ति ददौ तस्ये हुताशनः । 
मारुतो दत्तवांश्रापं बाणपुर्ण तथेषथधी ॥ २१ ।। 


वरुण ने उस देवी को शह्भः दिया, अग्नि ने उस देवी को शक्ति नामक आयध 
दिया और वायु ने उस देवी को चाप और बाणों से परिपूर्ण तुणीर दिये ॥ २१ ॥ 


द्वितीयोष्ध्याय: २३ 


वज्त्रसिन्द्रः समृत्पाद्य कुलिशादमराधिपः । 
ददो तस्य सहस्राक्षो घण्ठामरावताद्‌ गजात ॥| २२ ॥। 


देवाधिराज सहस्राक्ष इन्द्र ने उस देवी को अपने वज्र से वञ्र खींच कर दिया 
और अपने गजराज ऐरावत के विशाल घण्टे से घण्ठा निकालकर दिया ॥ २२ ॥ 


कालदण्डाह्यममो दण्ड पाशं चास्बुपतिदंदों । 
प्रजापतिश्राक्षमालां ददो ब्रह्मा कमण्डलुम ॥| २३ ॥। 


यमराज ने, उस देवी को, अपने कालदण्ड से निकाला गया कालदण्ड दिया, 
वरुण देव ने उस देवी को अपने पाश से पाश निकाल कर दिया और प्रजापति ब्रह्मा ने 
उस देवी को अपनी अक्षमाला से निकाली गयी अक्षमाला दी और कमण्डलु से निकाला 
गया कमण्डल दिया ॥ २३ ॥ ' 


समस्तरोमक्पेष॒ निजरश्मीनू_ दिवाकरः । 
कालश्र दत्तवान्‌ खड़गं तस्याश्रम्म व निम्मेलम्‌ ।। २४ ।॥। 


सुर्थ ने उस देवी के शरीर के रोमकूपों में अपनी रश्मिमालाएँ भर दीं और 
यम ने उस देवी को निमेल खड़ग तथा निर्मल ढाल का समपंण किया || २४ ॥ 


क्षीरोदश्रामल॑ हारमजरे च तथाम्बरे । 
चडार्माण तथा दिव्यं कुण्डले कटकानि च ।। २५ ॥। 
अद्धेचन्द्रं तथा शुञ्न॑ केयूरान्‌ सव्वंबाहुषु । 
नपुरो विभलो तद्वद्‌ ग्रवेयकमनुत्तमम्‌ । 
अडगुलीयकरत्नानि समस्तास्वडःगुलीषु च ।।. २६ ।। 


विश्वकर्म्मा ददो तस्ये परशुचअआातिनिम्मलम्‌ । 
अस्त्राण्यनेकरूपाणि तथाभेद्यं च दंशनस्‌ ॥। २७ ॥। 


क्षीरसागर ने उस देवी को निर्मल मौक्तिक हार तथा दिव्य नवीन वस्त्र- 
युगल संमपित किया । विश्वकर्मा ने दिव्य चूडामणि, कर्ण-कुण्डल, वलय, शुभ्र अद्धंचन्द्र, 
आठों भुजाओं के लिये बाजूबंद, पैरों के लिये सुन्दर नूपुर, अत्युत्तम कण्ठाभरण, 
सभी अंगुलियों के लिये बहुमूल्य अंगुलीयक, अत्यन्त विमल परशु, नाता प्रकार के 
अस्त्र और अभेद्य कवच--ये स भी वस्तुएँ उस देवी को अपित की || २५-२७ ॥ 


२४ दुर्गायप्तशत्याम्‌ 


अम्लानपड़जां मालां शिरस्पुरसि चापराम्‌ । 
अददज्जलधिस्तस्थे पद्भजं चातिशोभनम्‌ ।। २८ ॥। 
समद्र ने उस देवी को शिरोभषणरूप अम्लान कमलों का शिरोमाल्य और 


कण्ठालड्भगररूप अम्लान कमलों का प्रालम्ब प्रदान किया और साथ ही साथ एक 
अतिसुन्दर कमल भी दिया ॥ २८ ॥ 


हिमवान्‌ वाहन सिह रत्नानि विविधानि च । 
ददावशुन्यं सुरया पानपात्रं धनाधिपः ॥। २९ ॥॥ 
हिमालय ने उस देवी को वाहन के रूप में सिह दिया और साथ हो साथ 


नाना प्रकार के रत्त भी दिये। इसी प्रकार कुबेर ने उस देवी को सुरा से सदापूर्ण 
पानपात्र दिया ॥ २५ | 


शेषभ्र सब्वंनागेशोीं महामणिविभृूषितम्‌ । 
नागहारं ददौ तस्थे धत्ते यः प्रथिवीमिमाम्‌ ॥। ३० ॥॥ 


समस्त नागों के अधीश्वर और पृथिवों को अपने फणामण्डल पर धारण करने 
वाले शेषनाग ने उस देवी को महामणिजटित नागहार दिया ।। ३० ।| 


व्यरपि. सुरेदेवी  भृषणरायुधेस्तथा । 
सम्मानिता ननादोच्च: सादहासं मुहुर्मुहुः ॥॥ ३१ ॥। 
इनके अतिरिक्त अन्यान्य देवों ने आभूषणों और आयुधों के समपंण से उस देवी 


का संमान किया और तब वह देवी उच्च स्वर में अद्वहास करती हुईं रह-रहुकर 
सिहनाद करने छगी ॥ २१ ॥ 


तस्था नादेन घोरेण कृत्स्नमापुरितं नभः । 
अमायतातिमहता अतिशब्दो महानभुत्‌ ।। ३२ ॥॥ 
उस देवी के भयद्भूर सिहनाद से समस्त व्योममण्डल ऐसा व्याप्त हो गया मानों 


वह सिमट कर उस निनाद के भीतर समा गया हो और तब उस महा निंनाद की 
प्रतिध्वनि सवंत्र गूँजने लगी ॥ ३२ ॥ 


द्वितीयोष्ष्याय: है २५ 


चुक्षुभः सकला लोकाः समद्राभ्व चकम्पिरे । 
चचाल वसुधा चेलुः सकलाश्वथ महीधराः ॥ ३३ ।। 


उस प्रतिध्वनि से समस्त लोक व्याकुल हो उठे, सभी समुद्र कम्पित हो गये, 
पुथिवी भूकम्प से डगमगाने छगी और सभी पव॑त हिलने लगे || ३३ ॥ 


जयेति देवाश्व मुदा तामूचः सिहवाहिनीस । 
.. तुष्टुवुर्मुनयश्चनां भक्तिन म्रात्ममृत्तंयः ॥॥ ३४ ।। 
ऐसा होते ही देववुन्द आनन्द-मग्न होकर सिहवाहिनी उस देवी का जय- 


ज॑यकार करने लगे और भक्तिभाव से नतमस्तके मुनिजत उसका स्तवत करने 
लगे ॥ ३४ ॥ 


दृष्द्रा समस्त संक्षब्ध॑ त्रेलोक्यसमरारय:ः । 
सन्नद्धाखिलसन्यास्ते. समृत्तस्थुरुदायुधा: ॥॥ ३५ ॥। 


इस प्रकार समस्त त्रेलोक्य को संक्षुब्ध देखकर देवों के शत्रु दातव अपने 
समस्त सेन्यबल से सन्नद्ध अपने हाथों में पकड़े आयुध ऊपर उठाये उठ खड़े 
हुए ॥ २५॥ 


आः क्िमेतदिति क्रोधादाभाष्य महिषासुरः । 
अभ्यधावत त॑ शब्दमशेषरसुरबुतः ॥॥ ३६ ॥. 
“अरे यह सब क्या है?” ऐसा क्रोध में चिल्लाता हुआ महिषासुर अपने समस्त 


असुरसैन्य के साथ उस ओर दौड़ पड़ा, जिधर से सिहनाद की ध्वनि आ रही 
थी ॥ २७ ॥ 


स्‌ ददर्श ततो देवीं व्याप्तलोकत्रयां त्विषा । 

पादाक़ानत्या नतभुवं किरीटोल्लिखितास्वरास्‌ ॥। ३७ ॥। 

क्षोभिताशेषपातालां धनुर्ज्यानिःस्वनेन ताम्‌ । 

दिशो भुजसहल्लेण समन्‍्ताद्‌ व्याप्य संस्थिताम्‌ ॥। ३८॥। 

तब इस महिषासुर ने उस देवी को देखा, जिसके तेज की दीप्ति समस्तलोक में 
व्याप्त हो रहो थी, जिसके चरण-संचरण से पृथिवी पाताल में धंस रही थी, जिसके 
किरीट के अग्रभाग से व्योममण्डल में खरोंच पड़ रहो थी, जिसके धनुष को प्रत्यञ्चा 
० सण० ४ - 


२६ दुर्गासप्तशत्याम्‌ 


की टंकार से समस्त पाताल में खलबली मच रही थी और जो अपनी सहस्रों भुजाओं 
को सर्वत्र दिगू-दिगन्त में फैलाये, पेर जमाये खड़ी थी ॥ ३७-२८ ॥ 


ततः प्रवव॒त्ते युद्ध तया देवया सुरदहिषाम्‌ । 
शस्त्रास्त्रबंहुधा.. मक्तेरादीपितदिगन्तरम्‌ ॥ ३९ ।। 


तत्काल देवशत्रु दानवों का उस देवी के साथ युद्ध छिड़ गया, जिसमें चलाये 
गये दस्त्रों और अस्त्रों से चारों दिशाएँ प्रज्वलित-सी हो गयीं ॥। ३५ ॥ 


महिषासुरसेनानी श्विक्षुरात्यो.. महासुरः । 
युयुधे. चामरश्रान्यश्रतुरज़बलान्वितः: ॥॥ ४० ॥॥ 


महिषासुर के सेनापति चिक्षुर नामक महादानव और चतुरडिगणी सेना के 
साथ एक दूसरे सेनानायक चामर ने युद्ध प्रारम्भ कर दिया ॥ ४० ॥ 


रथानामयुतेः षड्भिरुदग्राख्यो महासुरः । 
अयुध्यतायुतानाश्व॒ सहर्नण. महाहनुः ॥ ४१॥। 
उदग्न नाम का महादानव साठ हजार रथों के साथ और महाहनु नामक असुर 
एक करोड़ रथारोहियों के साथ देवी से युद्ध करने लगे ॥| ४१ ॥ 


पञ्चाशद्धिश्ष नियुतेरसिलोमा महासुरः । 
अयुतानां शतः षड़भिर्वाष्कलो युयुधे रणें ॥| ४२ ॥। 


असिलोमा नामक महासुर पांच करोड़ रथारोही असुरों के साथ और वाष्कल 
नामक महासुर साठ लाख असुर सेनिकों के साथ देवी से संग्राम में भिड़ गये ॥ ४२ ॥ 


गजवाजिसहस्रोघरनेकरुप्रदर्शन: । 
व॒तों रथानां कोटा च॒ युद्धे तस्मिन्नयुध्यत ५। ४३ ॥॥ 


उग्रदर्शन नाम के महासुर ने कई हजार गजसेना और अश्वसेना तथा करोड़ों 
रथारोही सैनिकों के साथ रणभूमि में देवी से लड़ाई प्रारम्भ कर दी ॥ ४३ ॥ 


द्वितीयोष्ष्याय: २७ 


बिडालाक्षोब्युतानाच पत्चाशख्धिरथायुतः । 


युयुधे संयगे ततन्र रथातां परिवारितः ॥ ४४ ॥। 
बिडाल नामक महादेत्य ने युद्धभूमि में पांच लाख रथों को लेकर देवी पर 
चढ़ायी कर दी ॥| ४४ ॥ 


बृतः कालो रथानाञ् रणे पत्चाशतायुतेः । 
युयुधे संयुगे तन्र तावद्धिः परिवारितः ॥। ४५ ॥। 


. काल नाम के महादेत्य ने पांच लाख रथारूढ़ देत्य सैनिकों और उतने ही 
गजारोही और अश्वारोही देत्यों के साथ देवी से छोहा लिया ॥ ४५ ॥ 


अन्ये च तत्रायुतशोी रथनागहयवृताः । 
युयुधुः संयुगे देव्या सह तन्न सहासुरा:॥ ४६ ॥। 
इन चिक्षुर प्रभृति असुरों के अतिरिक्त अनेक अन्य बड़े-बड़े असुर असंख्य 
रथारोही, गजारोही और अश्वारोही सैनिकों के साथ देवी से लड़ने लगे॥ ४६॥ 


कोटिकोटिसहस्रेस्तु रथानां दन्तिनां तथा । 
हयानाखच वुतो युद्धे तत्राभुन्महिंषासु रः ॥॥ ४७ ॥। 
उस समय युद्धक्षेत्र में महिषासुर असुर सेना के कोटिकोटिसहुल (असंख्य) 
रथों, हाथियों, घोड़ों और पैदल सैनिकों से घिरा स्वतः सुरक्षित होकर लड़ने 
लगा || ४७ ॥ 


तोमरेभिन्दिपालेश्.. शक्तिभिमुसलस्तथा । 
युयुधुः संयुगे देव्या खड्गेः परशुपट्टिशेः ॥। ४८ ॥। 
युद्धक्षेत्र में सभी महासुर तोमर, भिन्दिपाल, शक्ति, मुसल, खड॒ग, परशु और 
पद्विक्ष प्रभूति अस्त्र-शस्त्रों के साथ देवो से युद्ध करने में लग गये ॥| ४८ ॥ 


केचिच्च चिक्षिपुः शक्तीः केचित्‌ पाशांस्तथापरे । 
देवीं खड़गप्रहारंस्तु ते तां हन्तूं प्रचक्तनुः ॥॥ ४९ ॥। 
उनमें कुछ महासुर देवी को मारते के लिए 'शक्ति! अस्त्र चला रहें थे, कुछ 
पाश' अस्त्र का प्रक्षेप कर रहे थे और कुछ खड़ग से प्रहार कर रहे थे ॥ ४९ ॥| 


२८ दुर्गा सप्तशत्याम्‌ 


सापि देवी ततस्तानि शस्त्राण्पस्त्राणि चण्डिका । 
लीलयेव प्रचिच्छेद निजशस्त्रास्त्रवषिणो ।। ५० ॥। 


वह देवो चण्डिका भी उन महायुरों द्वारा प्रक्षिप्त शस्त्रों को, अपने शस्त्रों और 
अस्त्रों की वर्षा से, बिना किसी आयास-प्रयास के, छिन्‍्न-भिन्‍न कर रही थी || ५० ॥ 


अनायस्तानना देवी स्तृपमाना सुरषितिः। 
मुसोचासुरदेहेषु शस्त्राण्यस्त्राणि चेश्वरी ॥॥ ५१ ॥ 
महैश्वय॑मगयी और इसीलिए अम्लानभुखी वह देवी, जिसके विजय से देववुन्द 
और ऋषिगण उसको स्तुति कर रहे थे, असुरों के शरीरों पर अपने शास्त्रों की वर्षा 
कर रही थी ॥| ५१ ॥ ट 


सोषपि कुद्धों धुतसटों देव्या वाहनकेशरी । 
चचारासुरसंन्पेष. वनेष्चविव हुताशनः ॥॥ ५२ ॥। 
देवी का वह वाहन सिंह भी अपने केशकछाप हिला-हिलाकर असु र-सैन्य में 
इस प्रकार स्वच्छन्द विचरण करते हुए असु र-संहार कर रहा था, जिस प्रकार जंगल की 
आग बिना किसो रोक-टोक के, धवकतो हुई जंगल में सब ओर छा रही हो ॥| ५२॥ 


निश्वासान्मुमुचे यांश्वर युध्यमाना रणेडम्बिका । 
त एवं सद्यः सम्भुता गणाः शतसहस्रशः ॥ ५३ ॥ 


संग्राम भूमि में युद्ध में लगी देवी के मुख से जो निःशवास निकल रहे थे, वे 
हजा रों-हजार चण्डी-गण के रूप में परिणत होकर युद्ध कर रहे थे ॥ ५१॥ 


युयुधुस्ते.. परशुभिभिन्दिपालासिपट्ठिश:ः । 
नाशयन्तोइसुरगणानू._ देवीशक्त्यूपबृंहिता: ॥ ५४ ॥। 
देवी के निःध्वास से समुद्भूत वे योद्धागण, देवी के द्वारा उत्पाहित किये जा 


_ रहे थे और परशु, भिन्दिपाल, खड़ग और पट्टिश प्रभृति अस्त्र-शस्त्रों से असुरों का 
संहार करते हुए युद्ध में लगे थे ॥ ५४ ॥ 


अवादयन्त पटहान्‌ गणाः शझ्भांस्तथापरे । 
मृदज्भांश्व तथवान्ये तस्मिन्‌ युद्धमहोत्सवे ।। ५५ ।। 
देवी के उस युद्धछरूपी महोत्सव में, देवी के गंणों में कुछ तो ढोल पीट रहे थे, 
कुछ शंख फूंक रहे थे और कुछ मृदद्भ पर जोर-जोर से थाप दे रहे थे।॥ ५५ | 


द्वितीयोध्ष्याय॑: १९ 


ततो देवी त्रिशुलेत गदया शक्तिवृष्टिभिः । 
खड़गादिभिश्व शतशो निजधघान महासुरान ॥ ५६ ॥। 


इसके बाद देवी ने त्रिशुल, गदा, बाणवर्षा तथा खड़गादि के निरन्तर प्रहार से 
सेकड़ों महादानवों को मौत के घाट उतार दिया ॥ ५६॥ 


पातयामास चेवान्यान्‌ घण्ठास्वनविमोहितान । 


असुरान्‌ भुवि पाशेन बद्ध्वा चान्यानकषंयत्‌ ॥। ५७ ॥। 
अनेनानेक असुरों को, जो घण्टानिर्घोष से मूछित हो रहे थे, देवी ने अपने पाश 
में बांधकर भू तल पर पटक दिया और बहुत से अन्य असुरों को उसी से बांधकर 
घसीटने लगी ॥ ५७ ॥ ह 


केचिद्‌ द्विधा कृतास्तीक्षण: खड्गपातेस्तथापरे । 
विपोथिता निपातेन गदया भुवि शेरते ॥। ५८ ॥॥ 


कुछ असुरगण तेज़ तलवार की मार से दो ठुकड़े कर दिए गये और कुछ गदा 
के आघात पर आघात से मारे जाकर भूतलू पर मरकर सो गये ॥ ५८ ॥ 


वेमश्व॒ केचिदुधिरं मुसलेन भश हताः । क्‍ 
केचिन्रिपातिता भुमौ भिन्नाः शूलन वक्षसि ॥ ५९ !। 


कुछ मुसल की मार खाकर मुंह से खून उगलने लगे और कुछ, जिनके 
वक्ष:स्थल त्रिशूल के प्रहार से छलनी हो गये थे, नीचे जमोन पर गिर पड़े ॥ ५० | क्‍ 


निरन्तरा: शरोघेण कृताः केचिद्रणाजिरे । 
शलानुकारिणः प्राणान्‌ मुमचुस्त्रिदशादेना : ॥ ६० ॥। 
पव॑त के समान विशालकाय कुछ देवशत्रु दानवों के प्राण पखेरू, रणाडःगण मे 
ही, देवी की अनवरत बाणवर्षा से उड़ गये || ६० ॥ 


केषान्विद्ाहवश्छिन्नाश्छिन्नप्रोवास्तथापरे. । 
शिरांसि पेतुरन्येषामन्ये मध्ये विदारिता;: ॥। ६१ ॥। 


देवी के द्वारा काटे गये अनेक असुरों के हाथ जमीन पर गिर पड़े, अनेक को 
काटी गयी गर्दनें नोचे छृढ़क गयीं, अनेक के काटे गए सिर नीचे लोटने लगे और 
अनेक के दो टुकड़ों में कटे शरीर भूशायी हो गये ॥ ६१ ॥ 


३० दुर्गासपशत्याम्‌ 
विच्छिन्नजड्डास्त्वपरे पेतुरुव्या महासुराः 
एकबाह्क्षिचरणाः केचिद्देव्या ह्विधा कृताः ॥। ६२ ॥। 
दूसरे महासुर, जिनकी जांघे देवी ने काट दी थीं, पृथिवी पर लोट-पोट करने 


लगे और कई महासुर, जिनकी एक आँख फोड़ दी गयी थी, एक बाँह कटी पड़ी थी 
और एक पैर नहों बचा था, देवी के द्वारा दो टुकड़े कर दिये गये ॥ ६२ ॥ 


छिन्नेईपि चान्ये शिरसि पतिताः पुनरुत्थिताः । 
कबन्धा युयुधुदेंव्या गृहीतपरमायुधाः ॥ ६३ ॥। 
कई एक दानव, जो सिरकटे नीचे पड़े थे, फिर उठ खड़े हुए और उनके धड़ 
भयंकर आयुधों के साथ देवी से लड़ने छंगे || ६३ ॥ 


ननृतुश्रापरे ततन्न युद्धे  तुथ्येलयाश्रिताः । 
कबन्धाश्छिन्नशिरस: खड़ग-शक्त्यूष्टिपाणय: ।॥ ६४ ॥। 


कई सिर कटे देत्यों के धड़, मानों वोरस्साविष्ट होकर, संग्राम भूमि में ही, 
चतुविध वाद्यों के लय-तालपर खड्ग, शक्ति और दुधारी तलवार हाथों में लिये नृत्य 
करने छगे ॥ ६४ ॥ 


तिष्ठ तिष्ठेति भाषन्तो देवीसन्ये महासुराः । 
रुधिरोधबिलुप्ताड्राः संग्रामे लोमहषेणें ।, ६५ ॥। 
रोंगटे खड़ा करानेवाले उस भीषण युद्ध में, अनेक महादानव, जिनके शरीर 
खून से लथपथ हो रहे थे, देवी को ठहर जा, ठहर जा कह कर मानों ललकारने 
लगे ॥ ६५ ॥ 


पातित रथनागाश्वरसुरेश्न वसुन्धरा । 
अगम्या साइभवत्‌ तन्र यत्राभुत्‌ स महारण: ।। ६६९ ॥। 
वह॒ समस्त पुथिवी, जहाँ संग्राम छिड़ा था, नीचे मारे-गिराये रथों और 
हाथियों और घोड़ों के कारण ऐसी हो गयी, जिस पर चललना असम्भव था ॥ ६६ ॥ 


शोणितोघा महानद्यः सच्चस्तन्न विसुखुवुः । 
मध्ये चासुरसेन्यस्थ वारणासुरवाजिनाम्‌ ।। ६७ १॥ 
उस महासमर में असुरसेन्य के बीच, हाथियों, असुरसैनिकों और घोड़ों के 
खून की महानदियाँ बहने लगीं ॥| ६७॥ 


द्वितीयो5ष्याय: ३१ 


क्रम तन्महासेन्यमसुराणां तथाम्बिका । क्‍ 
निन्‍ये क्षय यथा वह्विस्तृणदारुमहाचयम्‌ ।। ६८ ।। 


क्षणभर में ही, देवी अम्बिका ने, दानवों की विशाल सेना को ऐसे नष्ट कर 
दिया, जेसे आग घास-फूस और लकड़ी के ढेर को नष्ट कर दे ॥ ६८ ॥| 


स॒]च पसिहो महानादमुत्सुजन धुतकेसरः । 
शरीरेभ्योड्मरारीणामससूनिव विचिन्वति ॥ ६९ ॥। 
देवी का वाहन वह सिंह अपने केसरकलाप हिला-हिलाकर भयद्धूर गर्जन-तर्जन 
करता हुआ देवशत्रु दानवों के प्राण मानों उनके शरीरों से चुन-चुन कर बाहर 
निकालने लगा ॥ ६९% || 


देव्या गणश्रव तेस्तन्र कृत युद्ध तथाइसुरः । 
यथषां तुतुष॒देंवाः पुष्पवृष्टिमुचो दि£वि।॥ ७० ॥। 
देवी के उच्छुवास से उत्पन्न देवी के गण युद्धभूमि में महादानवों से लड़ने लगे, 


जिन्हें देख-देखकर देवगण प्रसन्न होने लगे और आकाश से उन पर पुष्पवृष्टि करने 
लगे ॥ ७० ॥| 


॥ इति श्रीमार्कण्डेयमहापुराणे सावाणिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये 
महिषासुरवधो नाम द्वितोयो5ध्यायः ॥ 
|| माकंण्डेयमहापुराण के सावणिक मन्वन्तर-वर्णन से संबद्ध देवीमाहात्म्य-वर्णन 
में महिषासुर की सेना का वध' नामक दूसरा अध्याय समाप्त ॥ 


तृतीयो5ध्याय: 


ऋषिरुवाच-- 
ऋषि सुमेधा ने आगे की कथा सुनायी-- 
निहन्यमानं तत्सेन्यमवलोक्य. महासुरः । 
सेनानी भ्रिक्षुरः कोपाद्यो योद्धमथाम्बिकाम्‌ ।। १ ॥। 


के महिषासुर के सेनानायक महादानव चिक्षुर ने जब देवो के .ह्वारा दानवी 
सेनाओं का संहार होते देखा, तब क्रोध से तमतमाये हुए वह देवी अम्बिका से युद्ध 
करने के लिए चल पड़ा ॥ १ ॥ 


स॒ देवों शरवर्षण ववर्ष समरेष्सुरः । 
यथा मेरुगिरेः शूद्“ां तोयवर्षण तोयदः ॥। २ ।। 


वह महासूर देवी पर बाणों की ऐसी वर्षा करने लगा, जेसो सुमेरुपवंत के 
शिखर पर मेघ जल की वर्षा करते हों | २ ॥ 


तस्य चि्छित्त्ता ततो देवी लीलयब शरोत्करान्‌ । 
जघान तुरगान्‌ बाणयंन्‍्तारं चेव वाजिनाम्‌ ।) ३ ॥। 


देवी भी उस महासुर के बाणों को अपने बाणों से, बिना किसी आयास-प्रयास 
के, छिन्‍न-भिन्‍न करने लगीं और उन्होंने उसके रथ के घोड़ों और सारथी को मार 
डाला ॥ ३॥। 


चिच्छेद च धनुः सद्यो ध्वज चातिसमुच्छितम्‌ । 
विव्याध चेव गात्रेषु चिछन्नधन्वानमाशुगः ॥। ४ ॥॥ 
साथ ही साथ देवी ने उस महादानव के धनुष और रथ पर लगे ऊँचे ध्वज को 
काट दिया और जब उसका धनुष टूट गया, तब उसके अंग-प्रत्यडग को अपने बाणों से 
बींध दिया | ४ ॥ 
ढू ० स० प्‌ ु 


३४ दुर्गासप्तशत्याम्‌ 


स च्छिन्नधन्वा विरथो हताश्यों हतसारथिः । 
अभ्यधावत तां देवीं खड़ग-चम्मंधरोडसुरः ॥ ५ ॥। 


वह असुर सेनापति चिक्षुर भी, जिसका धनुष टूट गया था, जिसका रथ नष्ट 
हो गया था, जिसके घोड़े मर गये थे और जिसका सारथी मर चुका था, ढाल और 
तलवार लेकर देवी पर आक्रमण करने के लिए दौड़ पड़ा ॥ ५॥ 


सिहमाहत्य खड़गेन तीक्ष्णधारेण सुद्धेनि । ः 
आजघान भजे सब्ये देवीसप्यतिवेगवान ॥॥। ६ ॥। 


उसने तेज़ धारवाली तलवार से देवी-वाहन सिंह पर प्रहार किया और बड़ी 
फुर्ती के साथ देवी की बांयीं भुजा पर चोट पहुँचायी ॥| ६ ॥ 


तस्थाः खड़गो भुजं प्राप्य पफाल नपनन्दन । 
ततो जग्राह शूलं स कोपादरुणलोचनः ॥॥ ७ ।। 


महाराज ! उसकी तलवार देवी की बांह पर पड़ते ही टुकड़े-टुकड़े हो गयी 
और तब उस असुर ने क्रोध से आँखें लाल किये अपने हाथ में शुरू पकड़ा ॥ ७ ॥ 


चिक्षेप च ततस्तत्त्‌ भव्बकाल्यां महासुरः। 
जाज्वल्यभान तेजोभी रविब्विम्बभिवाम्बरात ॥। ८ ॥॥ 


उस महादानव ने उस त्रिशल को, जो व्योममण्डल को देदीप्यमान करनेवाले 
सूयमण्डल की भाँति तेज ज्वाला से प्रज्वलित था, देवी पर फेंका | ८ ॥ 


दृष्ट्रा तदापतच्छल॑ देवी शूलममुच्चत । 
तच्छूलं शतधा तेन नीत॑ सच महासुरः:।। ९ ॥ 


उस त्रिशल को अपनी ओर आते देखकर देवी ने अपना त्रिशकू चलाया, जिससे 
उस महासुर और उसके त्रिशूल--दोनों के सैकड़ों टुकड़े हो गये ॥ ९ ॥ 


हते तस्मिन्‌ महावीय्यें महिषस्थ चम्तपतों । 
आजगास गजारूढभ्रामरस्त्रिदशाइलः ।। १० ।॥ 


जब महिषासुर का वह महावीर सेनापति मर गया, तब देवों का उत्पीडक 
दूसरा चामर नाम का सेवापति हाथी पर सवार होकर वहाँ आ पहुँचा || १० ॥ 


के 


तृतीयोष्ध्याय: ३५ 


सो$पि शक्ति मु मोचाथ देव्यास्तामस्बिका द्रतम्‌ । 


हुकाराभिहतां भूमो पातयामास निष्प्रभाम ।॥ ११ ॥॥ 
उसने देवी पर शक्ति अस्त्र चलाया, किन्तु देवी ने तत्काल अपने हुंकार से हो 
उसे बेकार बना कर नीचे गिरा दिया ॥ ११ ॥ 


भग्नां शक्ति निपतितां दृष्दवा क्रोधसमन्वितः । 
चिक्षेप चासरः शूलं बाणेस्तदपि साच्छिनत्‌ ।। १२९ ॥ 


अपने शक्ति अस्त्र को नष्ठ होते देख कर चामर क्रोधाकुल हो उठा और उसने 
त्रिशूल का प्रह्मर किया, जिसे देवी ने अपने बाणों से टुकड़े-टुकड़े काट दिया || १२॥ 


ततः सिंहः समुत्पत्य गजकुम्भान्तरे स्थितः । 
बाहुयुद्धेन युयुधे तेनोच्चेस्त्रिदशारिणा ॥ १३ ।॥ 
उसके बाद देवी का वाहन सिंह उछल कर उसके हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा 
और उसने अपने हाथों से उस देवशत्रु दानव के साथ बड़े जोर से लड़ाई शुरू कर 
दी ॥ १३॥ 


युध्यमानो ततस्तो तु तस्म्ान्नागान्महों गतो । 
युयधाते5तिसंरब्धौ प्रहारेरतिदारुणे: ॥॥ १४ ॥ 
वह दानव ओर वह देवीवाहन सिह--दोनों लड़ते-भिड़ते हाथी के मस्तक से 
नोचे आ गिरे; किन्तु तब-तक अत्यधिक क्रोध में तमतमाये वे दोनों एक दूसरे पर 
अत्यन्त भयद्ूरर प्रहार करने लगे | १४॥ 


ततो वेगात्खमुत्पत्य निपत्य च सृगारिणा । 
करप्रहारेण शिरश्रवामरस्प प्रथक्कृतम ।। १५ ॥। 
उसके बाद देवीवाहन सिंह बड़े वेग से ऊपर उछला और बड़े वेग से नीचे कूद 
कर उसने अपने पंजों से चामर का सिर धड़ से अछूग कर दिया ॥ १५ ॥ 


उदग्रश्च रणे देव्या शिलावक्षादिभिहँंतः । 


दन्तमुष्टितलेश्वेव.. करालश्थ निपातित: ॥ १६ ॥॥ 
इसी बीच, रणभूमि में खड़े उदग्रनामक असुर को देवी ने पत्थर, पेड़ और 
बाण आदि अस्त्रों से मार डाला और कराल नामक असुर को हाथीदांत की मू ठवाली 


कटार के प्रहारों से मार गिराया ॥ १६ ॥ 


३६ दुर्गासपशत्यामु 


देवी क़द्धा गदापातंश्चणंयासास चोद्धतम्‌ । 
वाष्कलं भिन्दिपालेन बाणस्ताम्र तथान्धकम्‌ ॥। १७ ।। 
देवी ऐसो क्रुद्ध हुई कि उसने गदा के आघात से उद्धत नामक असुर को चूर्ण 
कर दिया और भिन्दिपाल अर्थात्‌ लोहे से मढ़ी छाठी फेंककर वाष्कलक नामक असुर 


के और बाणों की बौछार से ताम्र और अंधक नामक असुरों के प्राणपखेरू उड़ा 
दिये ॥ १७ ॥ 


उप्रास्यमुग्रवीय्यश्व॒तथंव च महाहनुम्‌ । 
त्रिनेत्रा च त्रिशलेंन जघान परमेश्चरी ।। १८ ॥॥ 


त्रिनयता परमेश्वरी देवी ने उम्रास्य, उम्रवीयं और महाह॒नु नाम के तीन असुर- 
नायकों को त्रिशूल से मार डाला ॥ १८ ॥ 


बिडालस्थासिना कायात्पातयामास वे शिरः । 
दुद्वरध दुम्मुंख चोभो शरनिन्ये यक्षयस्‌ । 
काल च कालदण्डेन कालरात्रिरपातयत्‌ ॥॥ १९॥। 
साथ ही साथ उस देवी ने बिडाल नाम के असुर की देह तलवार से काटकर 
नीचे गिरा दी । बाणों के प्रहार से दुर्धर और दुमुंख नाम के दानवों को मृत्युलोक में 


भेज दिया और काल नाम के महासुर को उस कालरात्रि देवी ने अपने कालदण्ड से 
सर्वेनाश में मिला दिया ॥ १९ ॥ 


उग्रदर्शनमत्यग्रः खड़्गपातरताडयत । 
असिनेवासिलोमानमच्छिदत्‌ सा रणोत्सवे । 
गण: सिहेन देव्या च जयक्षेवेडाकृतोत्सवें: ॥। २० ।। 
रणोत्सव में आनन्दमग्त उस देवी ने उम्रदर्शन नाम के असुर पर अत्यन्त 
प्रचण्ड खड़गाघात किया । तलवार के प्रहार से असिलोमा नामक असुर के टुकड़े-टुकड़े 


कर दिये ओर रणोत्सव मनानेवाले अपने गणों और अपने वाहन सिंह के साथ वह 
अपनी विजय का सिहनाद करने लूगी || २० ॥ 


एवं संक्षीयमाण तु स्वसेन्ये महिषासुरः । 
साहिषेण स्वरूपेण त्रासयामास तान्‌ गणान्‌ ।! २१ ।! 


जब महिषासुर ने अपनी सेनाओं को इस प्रकार नाश में मिलते देखा, तब उसने 


अपने महिष-स्वरूप को धारण कर लिया और देवी के गणों को डराना-धमकाना प्रारम्भ 
कर दिया ॥ २१ | 


तृतीयोष्ष्याय: ३७ 
कांश्रित्तण्डप्रहरेण. खुरक्षेपस्तथापरान्‌ । 
लाइगूलताडितांश्रान्यान्‌ श्युद्धाभ्याश्व विदारितान्‌ ॥॥ २२१ 
वेगेत कॉश्विदपरान नादेत अमणेन च । 
निश्वासपवनेनानयानू_ पातयामास भृतले ॥ २३ ॥। 

उसने देवी के गणों में से कुछ को अपने मुंह के प्रहार से, कुछ को अपने खुरों 
की चोट से, कुछ को अपनी पूछ की फटकार से, कुछ को अपनी सींगों के आघात से, 
कुछ को अपने प्रबल गतिवेंग से, कुछ को अपने हुंकार से, कुछ को अपने चतुदिक 


अ्रमण की भयंकरता से और कुछ को अपनी फुफुकार से भूतछ पर पटक 
दिया ॥ २२-२३ ॥ 


निपात्य. प्रमथानीकसभ्यधावत सोझ्सुरः । 
सिह हन्तुं महादेव्या: कोपं चक्रे ततोउस्बिका ॥॥ २४ ॥। 
उसके बाद वह महासुर देवी के गणों को पटक-पटक कर उस देवी के वाहन 
सिंह को मार डालने के लिए दौड़ पड़ा और यह सब देखकर देवी अम्बिका क्रोधावेश 
में आ गयीं ॥ २४ ॥ 


सो5पि कोपान्महावीय्यें: खरक्षण्णमहीतलः । 
शुद्धाभ्यां पव्व॑तानुच्चश्रिक्षेप च॒ ननाद च ॥ २५ ॥। 
महिषासुर भी महावीर था और क्रोध में आकर उसने अपने खुरों से धरती 


रौंद डाली, अपनी सींगों से पर्वत शिखरों को तोड़-फोडकर ऊपर फेंक दिया और तब 
वह भोषण गलगजंन करने लगा ॥ २५ ॥ 


वेगश्रमणविक्षुण्णा मही तस्य व्यशोय्यंत । 
लाडगुलेनाहतश्राब्धि: प्लावयामास सब्बेतः ॥॥ २६ ॥॥ 
महिषासुर के महावेग से दौड़ने से रौंदी जाकर पृथिवी की धज्जियाँ उड़ गयीं 
और उसकी पूँछ की फटकार की मार खाकर समुद्र के प्रशान्त जल में चारों ओर 
उथल-पुथल मच गयी ॥ २६ ॥ 


धृतश्पूद्धविभिन्नाश्न खण्ड खण्ड ययुर्घेना: । 
श्वासानिलास्ता:ः शतशो निपेतुनंभसो$चलाः ॥॥ २७ ॥। 
उसकी सींगों की झटकार से मेघमण्डल टुकड़े-टुकड़े में बिलर गया और उसकी 
ध्वासवायु के वेग से दूर फेंके गये सेकड़ों पवंत-शिखर नीचे गिरकर चकनाचूर हो 
गये ॥ २७॥ 


३८ दुर्गास प्शत्याम्‌ 


इृति क्रोधसमाध्मातमापतन्त महासुरम्‌ । 
दृष्टवा सा चण्डिका कोप तद्धाय तदाकरोत्‌ ॥। २८ ॥। 


जब देवी चण्डिका ने क्रोध की आग में जलते महादानव महिषासुर को अपनो 
ओर दौड़ते देखा, तब वह उसका वध करने के लिए क्रद्ध हो उठी ॥ २८ ॥ 


सा क्षिप्त्वा तस्प वे पाशं त॑ं बबन्ध महासुरम । 

तत्याज माहिष॑ रूप॑ सोडपि बद्धों महास्धे ॥ २९ ॥। 

ततः सिहो5भवत्‌ सद्यो यावत्तस्थाम्बिका शिरः । 

छिनत्ति तावत्पुरषः खड़गपाणिरद्श्यत ॥॥ ३० ॥ 

तत एवाशु पुरुषं देवी चिच्छेद सायके: । 

त॑ खड्गचम्मंणा साध ततः सोउ्भुन्महागजः ॥॥ ३१ ॥ 

करेण च महासिहं त॑ चकर्ष जग च। 

कर्षतस्तु करं देवों खड़गेन निरकृन्तत ॥ ३२ ॥। 

ततो महासुरो भुयो माहिषं॑ वपुरास्थितः । 

तथव क्षोभयासास त्लोक्‍्यं सचराचरम्‌ ॥। ३३ ॥ 

उन्होंने तत्काल वरुण से मिले पाश को उस पर फेंका और उससे उस महासुर 

को जकड़ दिया। उस महासमर में देवों के पाशास्त्र में बँधे उस महिषासुर ने भी 
महिषरूप छोड़ दिया। एक क्षण में उसने अपने को सिंहरूप में बदल लिया और 
जैसे ही अम्बिका देवी उसका सिर काटने को उद्यत हुईं, वेसे हो वह हाथ में 
ख़ड़्ग धारण किये मनुष्य के रूप में दिखायी देने लगा | तभी बड़ी शीघ्रता के साथ, 
देवी ने ढाल-तलूवार लिये उस मानुषरूपो महिषासुर को बाणों से विक्षत कर डाला | 
किन्तु एक क्षण में उसने एक विशालकाय गजराज का रूप धारण कर लिया। 
अपनी सूँड़ से देवीवाहन महासिह को पकड़ कर अपनी ओर खींचमें रूगा और घोर 
गर्जन करते लगा। किन्तु जेसे ही उसने सिंह को सूंड़ से पकड़कर खींचना प्रारम्भ 
किया, वेसे हो देवी ने अपनी तलवार से उसको सूड़ काट दी। उस महासूर ने फिर 
अपना रूप बदलकर महिषशरीर धारण कर छिया और समस्त चराचर जगत में 
खलबली मचा दी ॥ २५-३३ ॥ कम 


ततः कुद्धा जगन्माता चण्डिका पानसुत्तमम्‌ । 
पपो पुत्र: पुनश्चेब जहापारुणलोच ना ॥॥ ३४ ॥। 
त्रेलोक्य को व्याकुल देखते ही जगन्माता चण्डिका क्रद्ध हो गयीं और उन्होंने 
कई बार सुरापान (वीरपान) किया, जिससे उनकी आँखे लाल हो गयीं और वे अद्ृहास 
करने लगीं ॥ ३४॥ जी 


तृतीयोध्ष्याय: ३९ 


ननदें चासुर: सो$पि बलवीय्य॑मदोद्धतः । 
विषाणाभ्याच्च चिक्षेप चण्डिकां प्रति भूधरान ॥। ३४ ।। 


अपने बल और अपनी वीरता के गवं से उद्धत वह महासुर महिषासुर भी 
गरजने लगा और अपनी सींगों से पहाड़ों की चट्टानें उठा-उठाकर चण्डिका पर फेंकने 
लगा || ३५ ॥ 


सा च तान्‌ प्रहितांस्तेन चूर्णयन्ती शरोत्करेः । 
उवाच ते मंदोद्धृतमुखरागाकुलाक्षरस ॥। ३६ ॥। 


देवी चण्डिका ने उसके द्वारा फेंकी गयी चट्टानों को अपने बाणों की बौछार से 
चूर-चूर कर दिया ओर सुरापान करने के कारण लाल मुख लिये अस्पष्ट स्वर में, उससे 
कहां ॥ २६९॥ द 


देव्युवाच--- 
देवी ने कहा-- 


गज्ज गज्ज क्षणं मुढ मधु यावत्पिबाम्पहम । 
मया त्वयि हते$त्रव गज्जिष्यन्त्याशु देवता: ॥॥ ३७ ॥। 
अरे मूर्ख ! गरज छे, जितना गरजना हो, मुझे तब तक मधुपान कर लेने दे । 
उसके बाद जब तुझे क्षणभर में यहाँ मार डालूगी, तब यहीं देवगण आनन्द के उत्सव 
को गर्जना करने लगेंगे || २७॥। 


ऋषिरुवाच--- 
ऋषि सुमेधा बोले-- 
एवमुक्त्वा समुत्पत्य सारूढा त॑ महासुरम्‌ । 
पादेनाक़म्ध कण्ठे चल शुलेनेनमताडयत्‌ ॥॥ ३८ ।॥! 


ऐसा कहते ही देवी उछल पड़ीं और उस महासुर महिषासुर पर चढ़ बेठीं और 
उसके गले पर एक पेर जमा कर त्रिशूल की चोट की ॥ ३८ ॥ 


ततः सो5पि पदाक़ानतस्तथा निजमुखात्ततः । 
अद्धेनिष्क्ान्त एवासीद्‌ देव्या वीय्येण संवृतः ॥॥ ३९ ।। 
देवी के पैर से आक्रान्त महिषासुर अपने मुख के साथ अपने शरीर के 
अद्धंभाग को निकाल सका; किन्तु देवी के पराक्रम से स्तंभित होने के कारण जेसा 
का तेसा पड़ा रहा ॥ २५ ॥ 


४० दुर्गासप्तशत्याम्‌ 


अद्धनिष्क़ान्त एवासो युध्यमानों महासुरः । 
तया महासिना देव्या शिरश्छित््वा निपातितः ॥। ५ ० ॥। 


शरीर से अअद्धनिष्करान्त होने पर भी वह महासुर देवी से युद्ध करने लगा; 
किन्तु देवी ने अपने विशाल खड्ग से उसका सिर काट दिया और उसे जमोन पर 
गिरा दिया ॥| ४० ॥ 


एवं स महिषो नाम ससनन्‍यः ससुहृद्गणः । 
त्रेलोक्यं मोहयित्वा तु तया देव्या विनाशितः ॥। ४१ ॥॥ 


इस प्रकार जो महिषासर, अपनी विशाल सेनाओं और अपने इशष्टमिन्रों के 
साथ तीनों लोकों को पीड़ित कर रहा था, वह उस देवी के हाथों सवनाश में मिला 
दिया गया ॥ ४१ ॥ 


त्रेलोक्यस्थेस्तदा भुतसेहिषे विनिपातिते । 
जयेत्यूक्त, ततः सर्वः सदेवासुरसानवेः ।। ४२ ।॥। 
देवी के द्वारा महिषासुर के मार दिये जाने पर, तोनों लोक के प्राणी, जिनमें 
देवगण, दानवगण और मानवगण सभी थे, देवी की जय-जयकार करने लगे | ४२॥ 


ततो हाहाकृतं सर्ब्ब॑ देत्यसेन्यं ननाश तत्‌ 
प्रहषेच पर॑ जग्मुः सकला देवतागणा; ॥। ४३ ॥॥ 
इस प्रकार महिषासर-मर्दन के बाद, जो भी दानवों सेना बच रही थी, उसमें 


हाहकार मच गया ओर वह नष्ट हो गयी। उसके बाद समस्त देववृन्द प्रसन्नता से 
भर उठा ॥ ४३ ॥ क्‍ 


बारीक 


तुष्टुवुस्तां सुरा देवों सह दिव्यमंहषिभिः । 
जगुरगन्धव्वंपतयो ननृतुश्नाप्सरोगणा: ॥॥ ४४ ॥। 
साथ ही साथ देवों ने दिव्यलोकवासी मह॒षियों के साथ देवी का स्तवन किया। 


इसके अतिरिक्त गन्धरवंगण ने देवी की अलौकिक वीरता की गाथाएँ गायीं और 
देवाज्भनाओं ने देवी के संमात में नृत्य के आयोजन किये ।| ४४ ॥ 


इति श्रोमार्कडेघमहापुराणे सावणिके सन्वन्तरे देवीमाहात्स्ये 
महिषासुरवधो ताम तुतीयो5्ध्यायः ॥ 
माकण्डेयपुराण के सावरणिक मन्वन्तरवर्णन से सम्बद्ध देवीमाहात्म्य-संकीर्तन 
के प्रसद्भ में महिषासुरवध चामक तृतीय अध्याय समाप्त हुआ ॥ 


चतर्थोउध्याय: 


ऋषिरुवाच--- 
ऋषि सुमैधा ने आगे कहा-- 


ततः स्रगणाः सर्वे देव्या इच्द्रपुरोगमाः । 
स्तुतिमारेभिरि कत्त निहते महिषासरे॥ १॥ 


अन्ततः महिषासुर-बध के बाद, देवराज इन्द्र के नेतृत्व में, समस्त देवगण देवी 
चण्डिका का स्तवन करने में लग गये ॥ १ ॥ 


शक्रादथः सुरगणा निह॒ते5तिवीयें 
तस्मिन्दुरात्मनि स्रारिबले च देव्या । 
तां तुष्टवः प्रणतिन म्रशिरोधरांसा 
वाग्भि: प्रहषंपुलकोद्गमचाएदेहा: ।। २ ।॥। 
जब देवी ने अतिबलशाली महादुष्ट महिषासुर और उसके अतिबलशाली असुर- 
सैन्य का सर्वनाश कर दिया, तब इन्द्रप्रभुति देवगण ने, जो देवी के प्रति भक्तिभाव 
से अपनी ग्दंच और अपने कंधे झुकाये खड़े थे और जिनके शरीर आनन्द के 


रोमाञ्च से अत्यन्त रमणीय दिखायी दे रहे थे, चतुविध वाणी में देवी की स्तुति 
प्रारम्भ कर दी ॥ २॥ रा 


देवा ऊचुः-- 
देवगण की उक्ति-- 
देवया यया ततमिदं जगदात्मशकत्या 
निःशेषदेवगणशक्तिसभहमूर्त्या । 
तामम्बिकामखिलदेवमहर्षिपूज्यां 
भक्‍त्या नताः सम विदधातु शुभानि सा नः ।। ३ ॥। 


वह देवी हम सब के लिये कल्याणकारिणी हो, जो अपनी शर्वित से समस्त 
विश्व को आभासित करती है, जिसका रूप समस्त देववृन्द के सम्मिलित शक्तिपुञ्ज 
ढ ० स० ६ 


४२ दुर्गासप्तशत्याम्‌ 


द्वारा रचित है और जो समस्त देवों और समस्त मह्॒षिओं के द्वारा पृज्य है । वह देवी 
अम्बिका है और हम सब उसी का शरण-वरण करते हैं ॥ ३ ॥ 


यस्या: प्रभावमतुलं भगवाननन्तो 
ब्रह्मा हरश्च नहि वक्‍तुमलं बल च । 
सा चण्डिकाखिलजगत्परिपालनाय 
नाशाय चाशुभभयस्यथ म॒तिं करोतु ॥ ४॥ 


जिस चण्डिका के अतुल बल और वीय॑ का वर्णन ब्रह्मा, भगवान्‌ विष्ण 
और शड्भूर भी नहीं कर सकते, वह देवी समस्त जगत्‌ के परिपालन और अमद्भल 
के भय के विनिवारण के लिए अपने मत को पक्‍का कर ले || ४ ॥ 


या श्रोः स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मी: 
पापात्मनां कृतधियां हृदय्रेष बुद्धि: । 
श्रद्धां सतां कुलजनप्रभवस्यथ लज्जा 
तां त्वां नताः सम परिपालय देवि विश्वेम ॥ ५ ॥। 


हे देवि ! पृष्यात्मा लोगों के भवन की जो श्री-संपत्ति है, पापात्मा छोगों के 
भवन में जो अलक्ष्मी अथवा विपन्नता है, ज्ञानी लोगों के हृदय में जो बुद्धि है, सज्जन 
लोगों के हृदय में जो सत्कर्मपरायणता है, सत्कुलोत्पन्त नर-नारियों के मन में जो 
लज्जा है--वह सब आपका ही रूप है। ऐसे वेश्वरूप्यवाली आपके आगे हम सब 
नतमस्तक हैं और प्रा्थंथा करते हैं कि आप अपने सभी छूपों में जगत्‌ की रक्षा 
करें ॥ ५॥ | 


कि वर्णयास तव रूपमचिन्त्यमेतत्‌ 
कि चातिवीयंमसुरक्षयकारि भूरि। 
कि चाहवेष चरितानि तवादभृतानि 
सर्वेष देव्यसुरदेवगणादिकेष ।। ६ ॥। 


हैं देवि ! हम अपने मन से भी अचिन्तनीय आपके इस वेश्वरूप्य का क्‍या 
वर्णन करें, आपके चिन्तातीत असुर-विनाशक अलौकिक बहुविध बल:वीय॑ के वर्णन 
में हम असम हैं और अनेक देवास रगणों के संग्राम में आपके अचिन्त्य आश्चर्यजनक 
पराक्रम का वर्णन तो हमारी वर्णनशक्ति से परे है।। ९॥ 


चतुर्थाष्ष्याय' 


हेतुः समस्तजगतां त्रिगुणापि दोषे- 

ने ज्ञायसे हरिहरादिभिरष्यपारा । 
सर्वाश्रयाखिलमिदं जगदंशभुत- 

मव्याकृता हि परमा प्रकृतिस्त्वमाद्या ।। ७ ॥। 


है देवि ! आप सत्त्वगुणमयी वेष्णवी शक्ति, रजोगुणमयी ब्राह्मी शक्ति और 
तमोगुणमयी रोद्रोशक्ति के रूप में समस्त त्रेलोक्य की सुष्टि-स्थिति-संहूति की कारण 
शक्ति हैं। आपका अनन्तरूप ब्रह्मा, विष्णु और थिव प्रभृति देवों के द्वारा भी 
अगम्य है, क्योंकि आप महामाया हैं। सभी आपके आश्रित हैं। यह समस्त जगत्‌ 
मायामय होने के कारण आपका ही एक अंश है। आपका स्वरूप-निरूपण किसी के द्वारा 
किसी भी प्रकार से संभव नहीं; क्योंकि सांख्यदर्शन-सम्मत प्रकृति, वेदान्तदर्शन सम्मत 
अविद्या, शैवदर्शन-सम्मत शैवी-शक्ति, वैष्णवदर्शंन-सम्मत विष्णुमाया, शाक्तदर्शन- 
सम्मत महामाया और पुराणों की देवी--यह सब आप ही हैं ॥ ७ ॥ 


रे 


यस्पाः समस्तसुरता समुदीरणेत 
तृप्ति प्रयाति सकलेंष सख्तेष देवि । 
स्वाहासि व॑ पितृगणस्य ॒च तृप्तिहेतु- 
रुच्चायेसे त्वमत एवं जनें: स्वथा च ।। ८ ॥। 
हे देवि ! आप हो वह स्वाहा' हैं, जिसके समुच्चारण से यज्ञ-यागों में समस्त 


देववुन्द संतृप्त होते हैं और आपको विद्वज्जन स्वधा' भी कहते हैं; क्योंकि पितृगण की 
संतृष्ति भी आपके द्वारा ही होती है ॥ < ॥ 


या मुक्तिहेतुरविचिन्त्यमहात्रता त्व- 
मभ्यस्यसे. सुनियतेन्द्रियतत्वसारः । 
मोक्षाथिभिर्मुनिभिरस्तसमस्तदोषे- 
क्‍ विद्यासि सा भगवतो परमा हि देवि ॥ ९ ॥। 
हे देवि ! समस्त सांसारिक विषयों से विरक्त, तत्त्वज्ञानी तथा समस्त कामादि- 
कलुष से निमुक्त मुमुक्षु मुनिजत आपको ही मुक्ति-्दायिनी तथा अवाडमनसगोचर बहा 
के साक्षात्कार की परमविद्या के रूप में मानते हैं और आपकी ही प्राप्ति के निमित्त 


नाना भाँति के अचिन्त्य ब्रतोपवासादि तपश्चरण में तत्पर होते हैं। वस्तुतः आप ही 
परमेश्वयंमयी चित्स्वरूपा महासत्ता हैं ॥ ९ ॥ 


५९ दुर्गासप्शत्याम॑ 


शब्दात्मिका सुविसलग्य॑ज़ुर्षां निधान- 
मुद्गीथरमस्थपदपाठवर्ता च सास्नाम्‌ । 
देवों त्रयी भगवती भवभावनाय 
वार्ता च सर्वजगतां परमातिहन्त्री | १० ॥ 
हे देवि ! आप ही महेश्वरी हैं, आप ही वर्ण-पद-वाक्य-रूपात्मिका वाणी हैं, आप 
में ही नित्य निर्दोष पद-पाठ युक्त ऋक और यजुष्‌ तथा उदगीथ से मनोहर साम तीनों 
निहित हैं, आप ही त्रयी हैं, आप ही समस्त जगत की वार्ता अथवा क्षषि-वाणिज्यादिरूप 
जीविका हैं और आप ही सबकी सवंविध पीडा की निवृत्ति हैं ॥ १०॥ 


मेधासि देवि विदिताखिलशास्त्रसारा 
दुर्गासि दु्गंभवसागरनौरसज्भा । 
श्री: केठभारिहदयेककृताधिवासा 
गोरी त्वमेव शशिमौलिक्ृतप्रतिष्ठा ॥। ११ ॥। 
है देवि! आप ही समस्त चतुव॑गंनिरूपक शास्त्रों के सारार्थ के ज्ञान से 
परिपूर्ण मेधा अथवा दिव्य प्रज्ञा हैं, आपही समस्त बन्धहेतुओं से मुक्त कि वा दुष्प्राप्य हैं, 
आप ही दुस्तर भवसागर को संतरण (नाव) हैं, आप ही भगवान्‌ विष्णु के वक्षःस्थल 


पर निवास करनेवाली लक्ष्मी हैं और आप ही चन्द्रशेखर भगवान्‌ शडद्भूर की 
अर्धाडिगनी के रूप में प्रतिष्ठित हैं ॥ ११ ॥ क्‍ - 


ईषत्सहासमसलं परिपृर्णचन्द्र- 
बिम्बानुकारि कनकोत्त मकान्तिकान्तम । 
अत्यद्भुत॑ प्रहतमात्तरषा तथापि 
वक्‍न्रं विलोक्य सहसा महिषासुरेण ।। १२ !। 
आपके मन्दस्मित से मनोहर, निर्मल, पूर्णिमा के चन्द्रबिम्ब सदृश और सुन्दर 
और अत्युत्तम स्वर्ग की कांति की भाँति कमतीय मुखकमल से बढ़कर इस जगत में 


कोई पदार्थ नहीं। किन्तु, तब भी, आश्चर्य की बात है कि आपके मुखकमल का दर्शन 
करके भी, क्रोधाविष्ट महिषासुर आपपर सहसा प्रहार कर बैठा ॥ १२ || 


चेतुर्थाध्ष्यायं: जप 


दृष्द्वा तु देवि कुपितं श्रुकुटी क्राल- 
मुद्चच्छुशाड्ःसद्शच्छुवि यज्न सद्यः। 
प्राणान्‍्मुमोत् महिषस्तदतीव चित्र 
केर्जीव्यते हि. कुपितान्तकदर्शनेन ॥। १३ ॥ 
है देवि ! महिषासुर की दुष्टता से कोपाकुल, चढ़ी भौंहोंवाले और इसीलिए 
उदित होते चन्द्रमा की आभा की भाँति आरक्त आपके मुखमण्डल को देखकर भी 


महिषासुर के प्राण-पखेरू जो नहीं उड़ गये, वह एक आइचयं है ; क्‍योंकि कृतान्त को 
क्रोधाविष्ट देखकर भला कौन है जो जीवित रह सके ? ॥ १३॥ 


देवि प्रसीद परमा भवती भवाय 
सद्यो विनाशयसि कोपवती कुलानि । 


विज्ञातमेतदधुनव यदस्तमेत- 
ज्ञीत॑ बल॑ सुविपुलं महिषासुरस्य ॥ १४ ॥। 
हे देवि ! हम सब पर आप कृपा करें। आप ही परमेश्वरी लक्ष्मी हैं, आपही 
प्रसन्न होने पर जगत के समुद्भव किवा अभ्युदय की कारण हैं और अप्रसन्न होने पर 
आपही जगत्रूपी कुल का संहार भी करनेवाली है--यह बात हम सबको अभी 
विदित हुई है, जब कि महिषासुर का बलिष्ठ और विपुल कुछ आपके द्वारा विनाश में 
मिला दिया गया ॥ १४ ॥ 


ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां 
तेषां यशांसि न च सोदति धमतवर्गं: ; 


धन्यास्त एवं. निभुतात्मजभृत्यदारा 
येषां सदाभ्युदयदा भवती प्रसन्ना ॥ १५॥। 


हे देवि ! आप जिन पर प्रसन्न होती हैं, वे ही इस जगत्‌ के समस्त जनपदों में 
प्रतिष्ठित माने जाते हैं, वे ही धन-सम्पत्ति के स्वामी होते हैं, वे ही यशस्वी होते हैं 
और उन्हीं के बन्धु-बान्धव सुखी रहते हैं। वस्तुतः आपके क्ृपापात्र ही पृण्यात्मा होते 
हैं और ऐसे ही लोगों के पुत्र-कलत्र किवा भृत्यवग॑ शीलसम्पत्त तथा विनीत होते हैं; 
क्योंकि आप ही अपने क्रपापात्रों के लिए समस्त अभ्युदय उपलब्ध करानेवाली 
हैं॥ १५॥ 


४. दुर्गास प्शत्याम 


धर्म्याणि देवि सकलानि सदेव कर्मा- 
प्यत्यादृतः प्रतिदिन सुक्ृती करोति । 
स्वर्ग प्रयाति च_ ततो. भवती प्रसादा- 
ल्लोकत्रयेषषि फलदा नत्तु देवि तेन ॥। १६ ।। 


हे देवि! आपकी क्पा से सवंत्र समादत प्रुण्यात्मा मनुष्य ही सदा समस्त 
ज्योतिष्टोमादि धम-कर्म में प्रतदिन लगा रहता है और आपकी ही कृपा से वह स्वर्ग- 
सुख का भागी होता है। इससे यह सिद्ध है कि आप हो इहलोक और परलोक के धर्म- 
कर्म के फलों को प्रदान करनेवाली हैं || १६ ॥ 


दुर्ग स्मपृता हरसि भोतिमशेषजन्तो: 
स्वस्थ: स्मृता मतिमतीब शुभां ददासि । 
दारिद्रधदुःखभयहारिणि का त्वदन्या 
सर्वोपकारकरणाय सदाऊइद्रंचित्ता ।। १७ ।॥। 
हे देवि दुर्ग ! अपने हृदय में आपका ध्यान करने से ही समस्त भयभीत प्राणी 
निर्भय हो जाते हैं और जो निर्भेय हैं, उन्हें आपका स्मरण ही धर्मार्थकाममोक्षरूप चंतु- 
वेग के फल की सिद्धि करनेवाली आपको भक्ति की शुभ बुद्धि प्रदान करता है। आप 


के अतिरिक्त ओर कोई देवी-देवता नहीं, जो दरिद्रता के दुःख-भय को दूर कर सके 
ओर सदा सबका सर्वविध कल्याण करने के लिए दयाद्रंहृदय रहा करे ॥ १७ ॥ 


है" बे ९ कक. 


एभिहंतेजेंगदुपति सु्र॑ तखथेते 
कुर्वेन्तु नाम नरकाय चिराय पापम्‌ । 
संग्राममृत्युमधिगस्य.. दिवं॑ प्रयान्‍्तु 
मत्वेति नूनमहितान्‌ विनिहंसि देवि ॥। १८ ॥। 
है देवि ! आपने लोक के कण्टक महिषासुर प्रभृति दैत्यों का जो वध किया, 
वह भी आपके सर्वमज्भुला-स्वरूप के ही अनुरूप है, क्योंकि इनके मारे जाने से एक 
ओर जगतु को सुख मिलता और दूसरी ओर ये भी महिषासुरादि देत्य, जिन्होंने नरक 


भोग के लिए पाप किए, आपके द्वारा संग्राम में मृत्यु पाने के कारण. स्वर्गंलोक में ही 
चले गये ॥ १८ ॥ ह । 


चतुर्थोष्ष्याय: ;क्‍ ७ 


दृष्टवेव कि न भवती प्रकरोति भस्म 
सर्वासुरानरिषु यत्प्रहिणोषि शस्त्र । 
लोकान प्रयान्तु रिपवोडपि हि शस्त्रपुता 
इत्थं सतिभवति तेष्वषि तेइतिसाध्वी ॥॥ १९ ॥। 


है देवि ! आप तो अपनी कऋरदृष्टि से ही समस्त असुरों का संहार करने में 
समथ हैं; किन्तु तब भी आपने उनका वध करने के लिए जो शस्त्र-प्रहार किया, वह इसी 
दृष्टि से किया, जिसमें आपके शस्त्र द्वारा मारे जाने पर, आपके शत्रु भी संग्राम-मृत्यु के 
पुण्य के भागी होकर स्वर्गादि लोकों को प्राप्त कर सके । यह सब वस्तुतः उनके प्रति 
आपका अनुग्रह हो है॥ १५९ || 


खड्गप्रभानिकरविस्फुरणस्तथोग्रः 
शुलाग्रकान्तिनिवहेन दृशो$सुराणास्‌ । 
यज्नागता विलयमंशुमदिन्दुखण्ड- 
_योग्याननं तव . विलोकयर्ता तदेतत्‌ ॥॥ २० ॥। 


' हे देवि! आपके भयंकर खड्ग के प्रभापुञ्ज तथा आपके त्रिशूल के प्रदीघ्त 
तेज:पूंजस्फुरण से ही महिषासुर प्रभुति असुरों की आंखें नष्ट हो जानी चाहिए थीं; किन्तु 
वे इसीलिए नष्ट नहीं हुईं, क्योंकि आपके अद्ध॑चन्द्रबिम्ब से विभूषित मुखमण्डल की 
ओर वे एकटक से देख रही होंगी ॥| २० ॥ 


दु्वेत्तवत्तशमनं तव॒ देवि शोलं 
रूप॑. तथेतदविचिन्त्यमतुल्यमन्यः । 
वीय॑ च हन्त हृतदेवपराक़माणां 
वेरिष्वपि प्रकटितव दया त्वयेत्थम्‌ ॥ २१ ॥। 


हे देवि ! दुष्टों के दृष्टाचार का विनाशक आपका स्वभाव तथा अन्य समस्त 
सौन्दर्य-सम्पन्न पदार्थों में अनुपम सुन्दर आपका स्वरूप--दोनों वस्तुतः अचिल्तनीय हें । 
साथ ही साथ देवों के पराक्रम को पराभूत करने वाले दानवों को स्व॑नाद्य में मिलाने 
वाला आपका बल-वीय॑ भी चिन्तातीत है और अतुलनीय है। आपने एक प्रकार से 
देवशत्रु दानवों पर भी अपनी दया-दृष्टि ही रखी है ॥ २१॥ 


९८ दुर्गासप्शत्याम्‌ 


केनोपमा भवतु तेषइस्यप पराक़मस्य 
रूप॑ च शत्रुभयकार्यतिहारि कुन्न । 
चित्त कृपा समरनिष्ठुरता च दुष्टा 
त्वव्येवः देवि वरदे भुवनत्रयेषपि ॥ २२ ॥। 


है देवि ! आपके इस असुर-विनाशक पराक्रम की किसके पराक्रम से तुलना 
की जाय ! शत्रुगण के लिए अतिभयड्भूर; किन्तु भक्तजन के लिए अतिमनोहर आपके 
रूप के समान रूप भला अन्यत्र कहां होगा ! इस त्रिभुवन में हे वरदायिनि ! हृदय 
में दया और संग्राम में ऋरता केवल आपकी ही विभूति है ॥ २२ ॥ 


त्रलोक्यमेतरखिलं रिपुनाशनेन 
त्रातं त्ववा समरसुर्धेनि तेषपि हत्वा । 
नीता दिव॑ रिपुगणा भयमप्यपास्त- 
मस्साकसुन्मदसुरारिभवं नमस्ते ॥ २३ ॥। 
है देवि! आपने दानव-दमन के द्वारा इस समस्त ज्रैलोक्य की रक्षा की है, 
संग्राम में देवशत्रु दानवों का वध करके आपने ही उन्हें स्वरगंलोक में स्थान दिया हे 
ओर इस प्रकार आपने ही मदोन्‍्मत्त असुरों के कारण हमारे हृदय में उत्पन्न भय को 
भगाया है। आप हो एकमात्र हमारी श्रद्धा-मक्ति और स्तुति-वन्दना की अधिकारिणो 
हैं ॥ २३ ॥ 


शूलेन पाहि नो देवि पाहि खडगेन चाम्बिके । 
घण्टास्वनेन नः पाहि चापज्यानिःस्वनेन च ।। २४॥। 
है देवि ! आप अपने त्रिशुल से हमें हमारे शत्रुओं से बचावें; है अम्बिके ! 
हमारे शत्रुओं पर अपने खड़्ग-प्रहार से आप हमारी रक्षा करें; आप अपने घण्टा निर्घोष 
से, हमारे शत्रु और हमारे पाप-संताप से हमारा संरक्षण करें और अपने धनुष की 


प्रत्मश्चा को टंकार से हमारे शतन्रुगण तथा हमारे पापपुंज' का नाशकर हमें 
बचावें | २४ ॥ 


प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे । 


अआमणेनात्मशूलस्थ उत्तरस्यां तथेश्वरि ॥। २५॥। 
मं हे महेश्वरि ! 3 है चण्डिके | आप अपने त्रिशूल के चतुदिक प्रक्षेप से, पृ्वदिशा 
/ पश्चिम ह दिशा में, उत्तर दिल्या में और दक्षिण दिशा में--सवंत्र हमारे शत्रु और 
हमारे पाप-संताप से हमारी रक्षा करें || २५ ॥ 


चंतुर्थोष्ष्यायें : छा 
सौम्यानि यानि रूपाणि त्रेलोक्ये विचरन्ति ते । 
यानि चात्यर्थघोराणि त॑ रक्षास्मांस्तथां भुवम्‌ ॥ २६ ॥ 
है देवि ! इस त्रेलोक्य में आप के जो मनोहर रूप हैं और जो भयद्भूर रूप हैं- 


उन दोनों से हमारी रंक्षा करें और सांथ ही साथ उन्हीं द्विविध रूपों से संमस्त भूलोक 
का मंगल करें ॥| :२६॥ : 


खड़गशूलगदादो नि यानि चास्त्राणि तेडम्बिके । 
. करपल्‍लवसज्ीनि तेरस्मान्‌ रक्ष सर्वतः॥ २७ ॥॥ 


हे अम्बिके ! अपनी अंगुलियों. की पकड़ में पड़े अपने खड़ग, अपने त्रिशूल तथा 
अपने गदा प्रभृति अस्त्रों से आप हमारी स्वंतः रक्षा करें || २७॥ 


ऋषिरुवाच-- क 
“ऋषि सुमेधा ने आगे कहां-- 
+ ध्3 ध्जे चर के 
एवं स्तुता सुरंदिव्य: कुसुमनन्दतो:द्ूवः । 
अआचिता जगतां धात्री तथा गन्धानुलेपन: ॥। २८ ॥ 
भक्‍त्या: समस्तस्त्रिदशदिव्यर्धूपेस्तु धूपिता । 
.. प्राह प्रसादसुमुखी समस्तान्‌ प्रणतान्‌ सुरान्‌ ॥| २९ ॥ 
... इस प्रकार जिस देवी का देववृन्द ने स्तुति-गान किया, जिस देवी का उन्होंने 


नन्‍्दनवन के दिव्य पुष्पों से पूजन किया, जिस देवी की यक्षकदर्मादि सुगन्धित 
अनुलेपनों से उन्होंने अर्चा-पूंजा की और जिस देवी को भक्ति-भाव से भरे उन्होंने 
दिव्यधूप समर्पित किया, वह प्रसन्‍तता से खिले मुखमण्डलवाली देवी अपने शरणागत 
समस्त देवों से बोली || २८-२५ ॥ 


देव्युवाच-- 
देंवी की उक्ति-- 
ब्रिय्रतां त्रिदशाः सर्वे यदस्मेत्तो$भिवाज्छितम्‌ । 
'ददाम्पहमतिप्रीत्या स्तवेरेभिः सुपुजिता ॥ ३०॥ 
है देवगण ! आप छोगों की जो भी अभिलाषाएँ और आकाक्षाएँ हैं, उन्हें हमें 
बतावें । आपने अपने स्तोत्रों से हमारी जो अर्चा-पृजा की है, उससे हमें बड़ी प्रसन्‍नता 
हुई है। आप जो भी वर मांगना चाहें, मुझसे मांगें । मुझ आपके मनोरथ पूर्ण करने 
में बड़ी प्रसन्‍नता होगी || ३० ॥ द 
दु० स० ७ 


५० दुर्गासप्शत्याम्‌ 


कर्त्तत्यमपरं॑ यच्च दुष्कर॑ तन्न विद्यहें। 
इत्याकण्य बचो देव्याः प्रत्यूचुस्ते दिवोकसः ॥॥ ३१ ।॥ 
महिषासुर-वध के अतिरिक्त जो भी आपके कठिन से कठिन काये॑ हैं, उनसे भी 
आप हमें सूचित करें। देवी चण्डिका की ऐसी बात सुनकर सभी देवगण बोल 
उठे॥ ३१ ॥ द 


देवा ऊचु:--- 
देवों की उक्ति-- 
भगवत्या कृत सर्वे न किड्चिदवशिष्यते । 
यदयं निहतः शत्रुरस्साक॑ महिषासुरः ॥ ३२ ॥। 
है देवि! आप सर्वैश्वर्यंसम्पन्न हैं, आपने हमारे लिए सब कुछ किया, अब 
कुछ भी करने को बाको नहीं है; क्योंकि आपने हमारे सबसे भयंकर शात्रु महिषासुर 
को मार डाला ॥ २३२॥ 


यदि चापि वरो देयस्त्वयास्साकं महेश्वरि । 
संस्मृता संस्मृता त्वं नो हिसिथा: परमापदः ॥॥ ३३ ॥। 


किन्तु हे महेश्वरि ! यदि आप हमें वरदान देना ही चाहतो हैं, तो यही वरदान दें 
कि जब कभी शत्रुओं के संकट में पड़े हम आपकी शरण में आवें, आप हमारे शत्रुओं 
का नाश करने को कटिबद्ध हो जायें ॥ ३३ ॥ 


यश्न मत्यं: स्तवरेभिस्त्वाँ स्तोष्पत्यमलानने । 
तस्थ वित्तद्धित्रिभव्धंनदारादिसम्पदास । 
बुद्धयेडस्मत्प्रसन्ना त्व॑ भवेथाः सर्वेदास्बिके ॥। ३४ ॥ 


है निमंल मुखश्रीविभूषित अम्बिके ! इसके साथ हो हम आप से यह वर भी 
माँगते हैं कि हमारे द्वारा की गयी आपकी स्तुति से मत्यंछोक के जो भी मानव आपका 
स्तवन करें, उनकी धन-समृद्धि और उनके समस्त लौकिंक ऐश्वर्य के साथ आप उनके 
उत्र-कलत्र एवं अनुचर-परिचर की सुख-समृद्धि को भी व॒द्धि करें। हम पर यही आप 
का सबसे बड़ा कृपा-प्रसाद होगा ॥ ३४॥ 


चतुर्थोश्ष्याय: ५१ 
ऋषिरुवाच-- 
ऋषि सुमेधा बोले-- 
इति प्रसादिता देवेजंगतो$थें तथाइउत्मनः । 
तथेत्युक्वा भव्रकाली बभुवान्तहिता नुप ।॥। ३५॥ 


महाराज सुरथ ! देवगण के द्वारा देवकार्य-सिद्धि के लिए तथा जगतु के कल्याण 
के लिए, इस प्रकार श्रद्धाभक्ति से प्रसन्‍त की गयी वहु सवमद्भला देवी ऐसा ही होगा 
यह वचन देकर अन्तहित हो गयी ॥ ३५॥ 


इत्येतत्कथितं भूष सम्भूता सा यथा पुरा । 
देवी देवशरीरेम्यो जगत्वयहितेषिणी ॥। ३६ ॥ 


राजन्‌ ! मैंने आपसे यह सब बता दिया कि पुराकलप में त्रेछोक्य की हितैषिणी 
देवी का किस प्रकार महिषासुर-मर्दन के लिए, देवों के घनीभूत तेज:पुझुज से आवि- 
भाव हुआ ॥ २९६ ॥ 


पुनश्च गौरीदेहात्सा समुद्भुता यथाभवत्‌ । 
वधाय दुष्टदेत्यानां तथा शुम्भनिशुस्भयोः ॥ ३७ ॥ 
रक्षणाय च लोकानां देवानामुपकारिणो । 
तच्छुणष्व॒ सया55वयातं॑ यथावत्कथयामि ते ॥ ३८॥। 


देवों को उपकृत करने वाली वह देवी, धूम्रछोचन प्रभृति दुष्ट देत्यों तथा दैत्य- 
राज शंभ और निशंभ के वध के लिए एवं त्रैलोक्य की रक्षा के लिए, किस श्रकार 
गौरी की देह से पुनः प्रादुभृत हुई, इसके विषय में अब आपसे कह रहा हूं । आप ध्यान 
से मेरे द्वारा वणित चरित सुनें ॥ २७-३८ ॥ 


इति श्रीमार्कण्डेयमहापुराणे सावर्णिके सन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये 
चतुर्थोष्ध्यायः 0 


मार्कण्डेयमहापुराण के सा्वाणिक मन्वन्तरवर्णन से संबद्ध देवीमाहात्म्य 
वर्णन का चौथा अध्याय समाप्त ॥ 
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पञ”चमो5$ध्याय! 


ऋषिरुवाच-- 

ऋषि सुमेधा ने आगे कहा-- 

. पुरा शम्भनिशुम्भाभ्पामसुराभ्यां शचीपतेः । 

.  अलोक्य यज्ञभागाश्व हता मदबलाश्रयात्‌ ॥ १.॥ 

राज॑न ! 'पूर्वकल्प की बात है, जब कि अहंकार और बलवीर्य से उन्मत्त शुम्भ 
और निशुम्भ नाम के दो असुरों ने शचीपति इन्द्र से उनका त्रेलोक्य-राज्य छीन लिया 


और यज्ञ-याग के विध्वंस के द्वारा समपित किया जानेवाला पुरोडाशादि यज्ञांश भी 
छीन लिया ॥ १॥ 


तावेव. सुर्यतां तदृदधिकारं तथन्दवम । 
कौबेरसथ याम्यं च चक्ताते वरुणस्थ च्‌ ॥ २.॥ 
.. .. इन्हीं दोनों शुम्भ और निशुम्भ नामक महासुरों ने भगवान्‌ सूर्य का अधिकार 
हड़प लिया; चन्द्रमा का आधिपत्य छीन लिया, बुबेर के अधिकार का अपहरण क्र 
लिया और क्ृतान्त तथा वरुणदेव के अधिकारों पर अपना अधिकार जमा लिया.॥ २॥ 


तावेव पवर्नद्ध च चक्नतुर्वह्विकर्म च। 

अन्येषाञांधिकारान्‌ स स्वयमेवाधितिष्ठति । 

तंतो देवा विनिर्धृता भ्रष्टराज्या: पराजिता: ॥ ३ ॥ 
--, ये ही. दोनों .पवनदेव के अप्रतिहत ऐश्वर्य के स्वामी बन गये, -अम्निदेव के 
समस्त कर्म स्वयं करने छगे और अन्य देवों के अधिकारों पर भी उत्होंने ,अपना. 
आधिपत्य स्थापित कर लिया । अन्ततः उनके द्वारा पराजित और राज्य पे च्युत 
किए गये देवगण स्वर्गलोक से निकाल दिये गये || ३ ॥ 


हृताधिकारास्त्रिदशास्ताभ्यां सर्वे निराकृताः । 
महांसुराभ्यां तां देवों संस्मरन्त्यपराजिताम्‌ ॥। ४॥ 
..._ इस प्रकार उन महासुरों के द्वारा अपने-अपने अधिकारों से हटाए गये समस्त 
देवगण-किसी से भी परास्त न की, जा. सकनेवाली .देवी चण्डिका का स्मरण करने 
लगे ॥ ४॥ 


५४ दुर्गासप्तशत्याम्‌ 


तथास्माक वरो दत्तो यथा55पत्सु स्वृताखिलाः । 
भवतां नाशयिष्यामि तत्क्षणात्परमापदः ॥॥ ५ ॥। 
इति कृत्वा सति देवा हिमवन्तं नगेश्वरम्‌ । 
जम्मुस्तत्र ततो देवीं विष्णुमायां प्रतुष्टवुः ॥। ६ ॥। 
दिवी ने हमें वर दिया है कि हम पर संकट पड़ने पर जब भी हम उनका 
स्मरण करेंगे, वे हमारी विकट विपदाओं को तत्काल नष्ट कर देंगी---इस बात को 


हृदय में रखकर सभी देवगण नगाधिराज हिमालय पर पहुँचे और वहाँ वे देवी 
विष्णुमाया या महामाया की अत्यन्त श्रद्धाभक्ति से स्तुति करने छगे | ५-६ ॥ 


देवा ऊचु:-- 
देवगण द्वारा की गयो देवी की स्तुति-- 
नमो देव्ये महादेव्य शिवाय सततं नमः । 
नमः प्रकृत्य भद्राये नियता: प्रणताः सम ताम्‌ ॥॥ ७ ॥ 


शम-दमादि साधन-सम्पत्ति से सम्पन्न हम महादेवी परमेश्वरी महामाया को 
बार बार वन्दना करते हैं, जो हमारे लिए कल्याणकारिणी हैं, जो प्रकृति अथवा 
पाव॑तीरूप में प्रकट होती हैं और जो वस्तुत: सर्व॑मद्भला हैं ॥ ७ ॥ 


रोदाय नमो नित्याये गौयें धात्य नमो नमः । 
नमो जगत्प्रतिष्ठाय देव्ये कृत्य नमो नमः ।॥ ८ ॥। 


हम उन महामाया को वन्दना करते हैं, जो रुद्रवतु रौद्ररूपिणो है; नित्य शाश्वत 
महासत्ता हैं, गोरीरूपधारिणी हैं और समस्त जगतु की धात्री हैं अथवा धरणी-स्वरूपा 
हैं॥ ८ ॥ 


8. ५ भ् + 
ज्योत्स्तायं चेन्दुरूपिण्ये सुखाय॑ सतत नमः । 
कल्याण्य प्रणतां वृद्ध सिद्धचे कुर्मो नसो नसः ।। ९॥। 


हम उन महामाया की बार बार वन्दना करते हैं, जो ज्योतिम॑ंयी हैं, चन्द्रमा 
की चन्द्रिका की जननो हैं, साक्षात्‌ सुखस्वरूपा हैं, त्रेलोक्य की कल्याणकारिणी | 
और अपने शरणागतों की ऋद्धि और सिद्धि हैं ॥ ९॥ द 


पञचमोध्ध्याय: प्प्‌ 


नऋत्य भुभुता लक्ष्म्ये शर्वाण्ये ते नमो नमः । 
दुर्गाय॑ दुर्गपाराये साराये सर्वकारिण्ये । 
ख्यात्य तथेव क्ृष्णाये धूम्रायें सततं नमः ॥॥ १० ।॥। 


उस महामाया की हम वन्दता करते हैं, जो असन्मागंगामी छोगों के लिए 
अलक्ष्मी रूप में आविभ्ृंत हैं, मनु प्रभुति भूपालों के लिए लक्ष्मीरूप में विराजमान न 
शर्व अथवा शद्भूर की अर्द्धाद्धिनी हैं, कठोर तपंड्चर्या के द्वारा प्राप्प होने के कारण 
दुर्गा हैं, संसार-सागर के पार अवस्थित हैं, विश्वमयी हैं, विश्व के समस्त कारय॑ व्यापार 
की संचालन-शक्ति हैं, साक्षात्‌ सवंत्र ख्यातिरूपा हैं, कालरात्रि अर्थात्‌ काछ के लिए 
भी काल हैं, किवा धूम्रवर्ण को कान्तिवाली हैं।॥ १० ॥ 


अतिसौम्या त्तिरोद्रायं नतास्तस्थे नमो नमः । 
नमो जगत्प्रतिष्ठाये देव्ये कृत्य नमो नमः ॥। ११ ॥। 


उस महामाया की हम वन्दना करते हैं, जो भक्तों के लिए अतिसौम्य और 
भक्तिहीनों के लिए अतिरौद्र हैं, समस्त जगत्‌ की आधारशक्ति हैं, लोलामयी हैं तथा 
जगत की सुष्टि-स्थिति-संहृति के क्रियाकलाप की शक्ति से समुद्ध हैं ॥ ११॥ 


या देवी सर्वभूतेष्‌ विष्णुमायेति शब्दिता। 
नमस्तस्ये नमस्तस्थे नमस्तस्यथे नमो नमः ॥| ५२ ॥। 


हम उस देवी की बार बार वन्दना करते हैं, जो समस्त भूतजाल में व्याप्त, 
ज़गज्जनन्ती विष्णुमाया के नाम से स्पष्ट प्रतिपादित को गयी हैं ॥ १२ ॥| 


या देवी सर्वभूतेष चेतनेत्यभिधीयते । 
नमस्तस्थे नमस्तस्थ नमस्तस्थे नमो नमः ॥| १३ ॥। 
हम उस देवी की बार बार वन्दना करते हैं, जो समस्त प्राणियों में चेतना के 
रूप में व्याप्त कही जाती हैं ॥ १३ ॥ ः 


या देवी सर्वभूतेष बुद्धिरुपेण संस्थिता । 
नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्थे नमो नमः ।। १४ ॥। 
हम उस देवों के लिए कोटिश: अपने नमस्कार अपित करते हैं, जो समस्त 
चेतनात्मक जगत्‌ में बुद्धिरूप से व्याप्त हैं ॥ १४ ॥ 


५६ दुर्गासप्शत्याम्‌ 


या देवी सर्वभतेष निद्रारुपेण  संस्थिता | 
नभस्तस्यथे. नमस्तस्थे नमस्तस्थ नमो नमः ॥।' १५.।। 


उस देवी को हमारे कोटिशः नमस्कार समर्पित हैं, जो समस्त जीव-जन्‍्तुओं में 
विषयाभिमख इन्द्रियों के व्यापार के विराम से शान्तिदायिनी निद्वाहूप में निवास 


करती हैं ।। १५ || 


या देवी सर्वभतेष क्षधारूपेण संत्थिता। 
नमस्तस्थे नमस्तस्थे नमस्तस्थ नमो नसः ।। १६ ॥। 


हम उस देवी को सदा नमस्कार करते हैं, जो प्राणिमात्र में स्वास्थ्य-सुखदायितो 
क्षुधा के रूप में अवस्थित हैं ॥। १६ || 


या देवों सर्वेभतेष च्छायारुपेण संस्थिता । 
नमस्तस्थ नसस्तस्य नसस्तस्थे नमो नसः ।। १७.।॥। 


हम उस देवी की नित्य नमस्कार करते हैं, जो समस्त. चेतनाचेतनात्मक -जेगंत 
में संतापनिवारिणी छाया के रूप में विराजमान हैं )॥ १७ ॥ 


या. देवी सर्वभतेष शक्तिरूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्थ नमस्तस्थ नमस्तस्थ नप्तो नप्त:ः ॥।- १८. ।॥ 


हम उस देवी को सर्वदा नमस्कार करते हैं, जो समस्त वस्तुओं में शक्ति अथवा 
उनके स्वाभाविक धर्म के रूप में व्याप्त हैं॥ १८ ॥ 


या देवी सर्वभतेष तृष्णारूपेण संस्थिता । 
. नमस्तस्यथ नमस्तस्थ नमस्तस्थ नप्तो नसः ।। १९ ।॥ 


उस देवी के लिए हमारा नमस्कार है, जो समस्त सांसारिक जोवों में विषय भोग 
की स्पहा के रूप में निवास करती है ॥ १९ ॥ 


या देवी सर्वभतेषु क्षान्तिर्पेण संस्थिता । 
नमस्तस्य नमस्तस्यथे नमस्तस्थे नमो नसः ॥॥। २०॥॥ 


उस देवी को हम नमस्कार करते हैं, जो क्षान्ति अथवा परक्ृतं अपकार एवं 
प्रतिकूल संवेदन के प्रति उपेक्षा के रूप में अवभासित होती हैं ॥ २० 


पश्चमोष्प्याय: द ५७ 


या देवी सर्वभतेष जातिरूपेण संस्थिता। | 
नमस्तस्थ नतमस्तस्थ नमस्तस्थे नमो नसः ।। २१ ॥। 


उस देवी को हमारा बार बार नमस्कार है, जो समस्त भूत-भौतिक पदार्थों में 
जातिरूप से समवायिनी हैं ॥ २१॥ 


या देवी सर्वेभतेष लज्जारूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्यं नमस्तस्ये नमस्तस्थे नसों तलमः ।॥॥ २२-।। 


हम उस देवी को निरन्तर नमस्कार करते हैं, जो समस्त चेतन जीवों में 
कतंव्यानुष्ठान में शेधिल्य अथवा स्वतःसंभूत लज्जा रूप में अवस्थित हैं ॥ २२ ॥ 


या देवी सर्वभूतेष्‌ शान्तिरूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्य नभस्तस्थे नमस्तस्थे नमो नमः ।। २३ ॥। 


हम उस देवी को बार बार वन्दना करते हैं, जो रागद्वेषादिरहित समस्त चेतन 
जगत्‌ में शान्तिरूप से अन्‍्तर्व्याप्त हैं॥ २३॥ 


या देवी सर्वभूतेष श्रद्धारपेण संस्थिता। 
नमस्तस्थ नमस्तस्य नमस्तस्ये नमो नमः ॥॥ २४ ।। 


उस देवी को हमारा निरन्तर नमस्कार है, जो समस्त जीवों के हृदय में श्रद्धा 
अथवा भक्तिनिष्ठा के रूप में अवस्थित हैं || २४ ॥ 


या देवी सर्वेभ्तेष कान्तिर्पेण संस्थिता । 
नमस्तस्ये नमस्तस्य नमस्तस्थे नभो नमः ॥॥ २५ ।। 
उस देवी को हम सदा नमस्कार करते हैं, जो समस्त भूत-भौतिक पदार्थों में 
कान्ति के रूप में अन्तभंत हैं ॥ २५॥ 


या देवी सर्वंभतेष लक्ष्मीरूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्थे नमस्तस्ये नमस्तस्थ नमो नमः ॥॥ २६ ॥॥। 
उस. देवी की हम सबंबिध वन्दना करते हैं, जो समस्त चेतनाचेतनात्मक जगतु 


में लक्ष्मी अथवा सौन्दयंश्री एवं विभूति के रूप में विराजमान हैं।॥| २६॥ 
दु० स० ८ 


५८ दुर्गासप्तशत्याम्‌ 


या देवी सर्वभूतेष॒ धुतिरुपेण संस्थिता । 
नमस्तस्थे नमस्तस्थें तमस्तस्थे नसों नमः ॥॥ २७ ।॥। 


उस देवी को हम नमस्कार करते हैं, जो जीवमात्र में धुति अथवा सुखसन्तुष्टि 
एवं धीरता का रूप धारण कर निवास करती हैं ॥ २७॥ 


या देवी सर्वंभूतेष वृत्तिरूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्थे नमस्तस्ये नमस्तस्ये नो नमः ॥॥ २८ ॥। 
उस देवी को हमारा नमस्कार है, जो भूतजाल में वृत्ति अथवा जीविका-शक्ति 
के रूप में रहा करती हैं ।| २८ ॥ द 


या देवी सर्वभतेषु स्घृतिर्षेण संस्थिता। 
नमस्तस्ये नमस्तस्ये ' नम्स्तस्थ नमो नमः ॥ २९॥ 
उस देवो की हम वन्दना करते हैं, जो समस्त जीवों में स्मृति अथवा अनुभूत 
पदार्थ की भावना द्वारा सम्भूत ज्ञान का स्वरूप धारण कर विराजमान हैं ॥ २९ | 


या देंवी सर्वभतेष दयारूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्ये नमस्तस्थे नप्तस्तस्थ नमो नमः ॥ ३०॥ 


उस देवी की हम वन्दना करते हैं, जो समस्त जीवों में दया अथवा 
परदुःखदशन से हृदय को आद्रता एवं परदुःखनिवारण की महेच्छा के रूप में 
विराजमान हैं ॥ ३० ॥ 


या देवी सर्वभूतेष्‌ नोतिरूपेण संस्थिता । 
, नमस्तस्थे नमस्तस्थ नमस्तस्थे नमो नमः ।| ३१॥ 


उस देवी को हम नमस्कार करते हैं, जो समस्त चेतन प्राणियों में नीति अथवा 
सुचारुरूप से जीवन संचालन की विधा का रूप धारण कर प्रकाशमान हैं।| ३१ ॥ 


या देवी सर्वेभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्य नमस्तस्ये नमस्तस्थे तम्ों नमः ॥। ३२ ॥। 


उस देवी को हमारा नमस्कार है, जो समस्त जीव-जन्तुओं में तुष्टि अथवा 
विषयास्वादजनित सुखानुभूति एवं विषयास्वादसुख की पूर्णानु भूति के अनन्तर उत्पन्न 
विरक्त के रूप में व्याप्त हें ॥ ३२ ॥ ै द 


पञ्चमो5ध्याय: ५९ 


या देवी स्वभूतेष पुष्टिर्पेण संस्थिता । 
नमस्तस्थ नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः ॥। ३३ ॥। 


उस देवों को हमारा नमस्कार है, जो समस्त जगत्‌ के पदार्थों में पुष्टि अथवा 
देहसमृद्धि का रूप धारण कर विराजमान हैं ॥ ३३ ॥ 


या देवी सर्वभूतेष मातृरूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्थ नमस्तस्थ नमस्तस्यें नमो नमः ।। ३४ ॥। 


उस देवी की हम वन्दना करते हैं, जो समस्त भूतों की जननी के रूप में अथवा 
सुष्टिकारिणी अष्टविध आद्याशक्ति के रूप में आविभत हैं ॥ ३४ ॥ 


या देवी स्वभूतेषु अन्तिरूुपेण संस्थिता। 
नसस्तस्ये नमस्तस्थे नमस्तस्थें नमों तलमः ॥। ३४ ।। 


हम उस देवी को नमस्कार करते हैं, जो समस्त जीव-जन्तुओं में भ्रांति अथवा 
मिथ्याबुद्धि के रूप में अवस्थित है ॥ ३५ ॥ 


इन्द्रियाणामधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या । 
भतेष॒ सततं तस्ये व्याप्तिदेव्य नसो नसः ।॥ ३६ ।। 
उस देवी की हम वन्दना करते हैं, जो पृथिव्यादि पाँच भूतों की आधारशक्ति 
हैं, समस्त भूतों में अपने ऐश्वर्य से व्याप्त हुँ और समस्त चेतन प्राणियों के इन्द्रिय- 
सम्बन्धी व्यापार को अधिष्ठात्री और संचालिका हैं ॥ २६ ॥ 


चितिरूपेण या कृत्लमेतद्‌ व्याप्य स्थिता जगत्‌ । 
नमस्तस्यथ नमस्तस्थे नमस्तस्थे नमो नमः ॥। ३७ ।। 


उस देवी की हम वन्दना करते हैं, जो अपनी कूटस्थ निविकारता किवा संवित्ति 
के रूप में स्वंत्र व्याप्त हैं ॥ ३७ || 


 स्तुता. सुरेः. पूर्वंमभीष्ठसंश्रया- 
त्तथा सुरेन्द्रण. दिनेष॒सेविता । 
करोतु. सानः शुभहेतुरीश्वरी 
शुभानि भद्राण्यभिहन्तु चापदः।॥। रे८ ।। 


६० दुर्गासपतशरत्यांम्‌ 


पूर्वकल्प मैं देववुन्द के द्वारा वन्दित तथा मनोरथपूर्ति के निमित्त इस्द, 
अग्नि तथा वरुण प्रभृति देवाधिराजों के द्वारा अह॒निश सेवित, समस्त विश्व के लिए 
कल्याणकारिणी वह सर्वेश्वरी देवी हमारे जगन्मज्भुलकारी समस्त कार्यों की निर्विध्त 
समाप्ति का कारण बने तथा हमारे सबंविध विकट संकटों का सवेताश करे ॥ ३८ ॥ 


या साम्प्रत॑ चोद्धतदेत्यतापित- 
रस्माभिरीशाि व सुरनंमस्यते । 
या च॒ स्मृता तत्क्षणमेव हन्ति नः 
सर्वादो भक्तिविनम्रमुतिभिः ॥ ३९॥। 


हम उस देवी की वन्दना कर रहे हैं, जो सम्प्रति अत्यन्त उद्धत तथा बल-वीये 
के मद में चूर शुम्भादि देत्यों के द्वारा पीड़ित, हमारी सर्वेश्वरी होने के कारण, हमारी 
श्रद्धा-मक्ति को लक्ष्य हैं और जो स्मरणमात्र से विनयावनत अपने शरणागतों की 
समस्त विपत्तियों का नाश करती हैं ॥ ३५९ ॥ 


ऋषिरुवाच-- 
ऋषि सुमेधा कहने लगे-- 
एवं स्तवादियुक्तानां देवानां तत्न पावेती । 
स्तातुमभ्याययों तोये जाह्नव्या नुपनन्दन ।। ४० ।। 


है महाराज ! इस प्रकार जब देवगण महामाया की स्तुति करने लगे, तब देवी 
पाव॑ती जाह्नवी में जलक्रीडा करने आयीं || ४० ॥ 


साउब्रवीत्तान्‌ सुरान्‌ सुश्रभवद्धिः स्तुयतेडन्न का । 
शरीरकोशतश्रास्पाः समुद्भूताब्रवीच्छिवा ॥| ४१ ॥। 
स्तोत्र ममंतत्‌ क्रियते शुम्भदेत्यनिराकृतेः । 
देवः समेत: समरे निशुम्भेन पराजिते: ॥। ४२ ॥॥। 
देवी पाव॑ती उन देवों से बोलीं कि आप सब किसकी स्तुति कर रहे हैं ? तभी 
पावंती के शरीरकोश से आविभूंत सर्वदेवमयी आश्याशक्ति शिवा ने पावंती से कहा 
कि देत्यराज शुम्भ से प्रताडित एवं संग्राम में महासुर निशुम्भ द्वारा पराजित ये देवगण 
मेरा ही स्तुति-गान कर रहे हैं ।। ४१-४२ ॥ 


पञ्नमोध्थ्याय॑: ६ १ 


शरीरकोशाचत्तस्था पार्वत्या निःसताम्बिका । 
कोशिकोति समस्तेषु ततो लोकेषु गीयते ॥ ४३ ॥। 


आद्या शक्ति शिवा का आविर्भाव पावंती देवी के शरीरकोश से हुआ था, 
इसीलिए समस्त लोक में वह 'कौशिकी' के रूप में मानी जाने लगीं || ४३ ॥ 


तस्यां विनिर्गतायां तु क्ृष्णाभूत्सापि पार्वती । 
कालिकेति समाख्याता हिमाचलक्षताश्रया ।। ४४ ॥। 


जब पाती के शरीरकोश से सर्वतेजोमयी कौशिकी प्रादुर्भूत हो गयीं, तब 
पाव॑ती का रंग क्ृष्णवर्ण का हो गया और वह कालिका अथवा काली कही जाने लगीं 
और हिमालय पर निवांस. करने चली गयीं ॥ ४४ || 


ततो$स्बिकां परं रूप बिश्ञाणां सुमनोहरम्‌ । 
ददर्श चण्डो मुण्डश्व भृत्यों शुम्भनिशुस्भयो: ॥॥ ४५ ॥। 
उसके बाद वही हैमवती देवी पाव॑ंती अतिमनोहर अंलोकरमणीय रूपवाली 


अम्बिका हो गयीं और उनके इस रूप पर शुम्भ और निशुम्भ के चण्ड और म॒ण्ड नाम 
के सैनिक-सेवकों की दृष्टि पड़ी ॥ ४५ ॥ 


ताभ्यां शुम्भाय चार्याता अतोव सुमनोहरा । 
काप्यास्ते सत्रो महाराज भासयन्तो हिमांचलस्‌ ॥॥ ४६ ॥। 
. वे दोनों शुम्भ के पास पहुँचे और उन्होंने उससे यह कहा कि महाराज ! 
हिमालय को भी अपनी आभा से आभासमान करनेवाली सु रम्य रूपवती एक नारी है 
जिसे हम देखकर आ रहे हैं ॥ ४६ ॥ 


नेव तादक क्वचिद्रपं दृष्टं केनचिदृत्तमस्‌ । 
ज्ञायतां काप्यसों देवी गृह्मयतां चासुरेश्वर ॥॥ ४७ ॥। 
देत्यसम्राट ! जैसा रमणीय नारीरूप हम दोनों देखकर आ रहे हैं, वेसा इस 


त्रिभुवन में किसी ने कहीं नहीं देखा होगा । आप यह समझ ले कि वह्‌॒कोई देवी है 
और हम चाहते हैं कि आप उसे अपनी बना लें || ४७ || 


हरे द दुर्गासपशत्यांम्‌ 


सत्रीरत्नमतिचार्वंड्री द्योतयन्ती दिशस्त्विषा । 
सा तु तिष्ठति दत्येन्द्र तां भवान्‌ द्रष्टुमहेंति ॥॥ ४८ ॥॥ 
महाराज ! आप देल्येन्द्र हें और वह नारी रमणीरत्न है, अत्यन्त रमणीय अज्भ 
प्रत्यड्वाली है और उसकी कान्ति की छठा चतुदिक्‌ छिटक रही है। उसे आप कृपया 
एक बार देख तो लें || ४८ ॥ 


यात्रि रत्नानि सणयों गजाश्यवादीनि वे प्रभो । 
. त्लोक्ये तु समस्तानि साम्प्रतं भान्ति ते गृहे ॥। ४९ ॥। 
महाराज ! आप हमारे स्वामी हैं। आपके राजप्रासाद में सम्प्रति त्रेलोक्य में 
प्रसिद्ध जो भी गजरत्न, अश्वरत्न तथा पदुमरागादि मणिप्रभृति रत्न हैं, वे सब भरे 
पड़े हैं ॥ ४९ ॥ 


ऐराबतः समानोतो गजरत्नं पुरन्दरात्‌ । 
पारिजाततरुभ्वायं तथबवोच्चे:अवा हयः ।। ५० ॥॥ 
आपके सेवक हम लोगों ने देवराज इन्द्र को पराजित कर ऐरावत नामक 
उनका गजरत्न, परिजात नामक नन्‍्दनवन का अलौकिक वृक्ष-रत्न तथा उच्चै:श्रवा 
नामक उनका अश्वरत्तन सब कुछ आपको अपित कर दिया है || ५० ॥ 


विमान हंससंयुक्तमेतत्तिष्ठति तेडद्भणे । 
रत्तभूतमिहानीत॑ यदासोह्देधसोइद्भूतम ।। ५१ ॥। 
महाराज ! ब्रह्मा का जो हंसों द्वारा संचालित आश्वयंजनक विमान-रत्न है, 
उसे भी हम लोगों ने आपके राजमन्दिर के प्राज्भुण में पहुँचा दिया है ॥ ५१॥ 


निधिरेष महापद्मः समानीतो धनेश्वरात्‌ । 
किव्जल्किनीं ददो चाब्धिर्मालामस्लानपड्जाम्‌ ।। ५२॥। 
हमारे स्वामी ! धनाधिप कुबेर का जो महापद्म नामक निधि-रत्न है, उसे हम 
आपके लिए उनसे छीन छाये हैं। साथ ही साथ, आपके भय से, समुद्र ने भी आपको 
केंसरों से कमतोय ऐसी कमलमाला भेंट की है, जिसके कमल कभी भी मुरक्षाते 
नहीं ॥| ५२॥ क्‍ 


पञ्चमोष्ध्यायः ६३ 


छत्र ते वारुणं गेहे का््चनस्रावि तिष्ठति । 
तथाय॑ स्थन्दनवरों यः पुरासीत्प्रजापतेः ॥। ५३ ।। 
. महाराज ! वरुण का जो स्वर्ण की वर्षा करनेवाला छत्र-रत्न है, वह आपके 
राजमन्दिर में आ चुका है और यह रथ-रत्न, जो पहले प्रजापति का था, वहु भी अब 
आपके राजसदन की शोभा बढ़ा रहा है ॥ ५३ ॥ 


मृत्योरत्कान्तिदा नाम शक्तिरीश त्वया हृता । 
पाशः सलिलराजस्य अरातुस्तव परिग्रहे ॥ ५४ ॥। 
महाराज ! कतान्‍त की जो प्राणाकषिणी शक्ति है, उसे भी आपने अपने हस्तगत 


कर लिया है और सलिलराज वरुण का जो पाश नामक अस्त्र-रत्न है, वह अब आपके 
अनुज के अधिकार में आ चुका हैं॥ ५४॥ 


निशम्भस्थाब्धिजाताश्र समस्ता रत्नजातयः । 
वह्निरपि ददो तुम्यमग्रिशोते च वाससी ॥। ५५ ।। 
समुद्र से उत्पन्न मौक्तिक-विद्रम-पद्मराग प्रभृति बहुमूल्य र॒त्तराशि निशुम्भ की 
संपत्ति हो गयी है और वह्िदेव ने अग्निपरीक्षा में पवित्र वस्त्रयुगल का उपहार आप 
को पहुँचा ही दिया है।| ५५ ।। 


एवं देत्येद्ध रत्तानि समस्तान्याहतानि ते । 
स्त्रीरत्नमेषा कल्याणी त्वया कस्मसान्न गृह्मते ॥। ५६ ॥ 
इस प्रकार है दैत्यराज ! जितने भी त्रैलोक्य के रत्न हो सकते हैं, वे सब आपकी 
सेवा में समपित किये जा चुके हैं। अब आप उस नारी-रत्न अम्बिका को क्यों कर 
अपने वश में नहीं कर लेते ? ॥ ५६ | द 


ऋषिरुवाच--- 
ऋषि सुमेधा ने आगे की कथा कहौ-- 
निशम्पेति बचः शुम्भ: स तदा चण्डमुण्डयो: । 
प्रेषयामास सुग्रीव॑ दूत॑ देव्या महासुरः।॥॥ ५७ ।। 
चण्ड और मुण्ड की ऐसी बात सुतकर दानवराज शुर्भ ने सुग्रीव नामक अपने 
दूत को देवी के पास भेजा ॥ ५७ ॥। 


५: दुर्गासप्शत्याम्‌ 


शुम्भ उवाच-- 
शुम्भ ने दूत से कहा-- क्‍ 
इति चेति च वक्तव्या सा गत्वा वचनान्मम । 
यथा चाभ्येति संप्रीत्या तथा कार्य त्वया लघु ।| ५८॥। 
देवी के पास जाओ और बड़ी बुद्धिमानी से मेरी बात उससे कहो और प्रसन्नता- 
पव॑क जिस उपाय से वह मेरे पास आ सके, वेसा शोक्रातिशीघ्र करो ॥ ५८ ॥ 


स॒तत्न गत्वा यत्रास्‍स्ते शलोहेशेडइतिशोभने । 
तां च दवीं ततः प्राह श्लक्ष्णं मधुरया गिरा ॥। ५९ ।। 
वह दूत वहाँ गया, जहाँ अतिरमणीय पव॑तप्रदेश में वह देवी विराजमान थी 
और उसने बड़ी मधुरवाणी में देवी से कहा ॥ ५५ ॥ द 


दूत उवाच--- 
द्त ने यह कहा-- 
देवि दत्पेश्वरः शुम्भस्त्रलोक्पे परमेश्वर: । 
दूतो5हूं प्रेषितस्तेन त्वत्सकाशसिहागतः ।। ६० ।। 
हे देवि! इस त्रेलोक्य का परमेश्वर दानवराज शुम्भ है, जिसने आपके पास 
मुझे दूतरूप में भेजा है और इसी कारण मैं आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ ॥ ६० ॥ 


अव्याहताज्ञ: सर्वातु यः सदा देवयोनिषु । 
निरजिताखिलदेत्यारिं: स यदाह श्ृणुष्व तत्‌ ।। ६१ ।॥। 
उस दानवराज शुम्भ ने, जिसकी आज्ञा का उल्लंघन देवयोनि में जन्मे किसी 
के द्वारा सम्भव नहीं है और जिसने समस्त देवों को पराजित कर रखा है, आपसे कुछ 
निवेदन करने के लिये मुझे भेजा है। आप कृपया वह निवेदन सुनें || ६१ ॥ 


मस त्रेलोक्यसखिलं सम देवा वशानुगाः। 
यज्ञभागानहूं सर्वानिपाश्नासि पृथक प्रथकू ।। ६२ ॥॥ 
दानवराज शुम्भ ने कहा है कि समस्त त्रैलोक्य पर मेरा अधिकार हो चुका है, 
समस्त देवगण मेरे वशवर्ती बन चुके हैं और भिन्न-भिन्न देवों के निमित्त विहित जो 
भी ह॒व्यादि यज्ञीय द्रव्य हैं, उन सब का भोग मुझे ही मिल रहा है ॥ ६२ ॥ क्‍ 


पञ्नमोध्ध्याय: १५ 
तअलोक्ये वररत्तानि मम वश्यान्यशेषतः । 
तथव॒ गजरत्न॑ च्‌ हुृत्वा देवेन्द्रवाहनस ॥॥ ६३ ॥। 
इस त्रेलोक्य में जो भी श्रेष्ठातिश्रेष्ठ रत्न जांतियाँ हैं, उन सब पर मेरा ही 


स्वामित्व स्थापित है, जेसे कि देवराज इन्द्र का वाहन गजरत्न ऐरावत अब मेरा वाहन 
हो चुका है ॥ ६३ ॥ 


क्षीरोदम थनोद भुतम श्वरत्नं ममासरे: । 
उच्चःभ्रवससंज्ञं तत्प्रणिपत्य. समपितन्त ।। ६४ ॥। 


क्षीरसागर के मन्थन से समुदभूत उच्चे:अ्रवा नाम के अब्वरत्न को स्वयं 
देवताओं ने ही मेरे सम्मुख नतमस्तक होकर मुझे समपित कर दिया है ॥ ६४ ॥ 


यानि चान्यानि देवेष्‌ गन्धर्वेष्रगेष च। 
रत्नभूृतानि भूतानि तानि मय्पेव शोभने ॥। ६५ ।। 
हे देवि! आप परम सुन्दरी हैं। आप यह जान लें कि देवों, गन्धवों और 
नागों के पास जो भी रत्नभूत पदाथ हो सकते हैं, वे सब अब मेरी सम्पत्ति हो 
चुके हैं ॥ ६५ ॥ 


स्त्रीरत्नभूतां त्वां देवि लोके मनन्‍्यामहे वयस्‌ । 
सा त्वमस्मानुपागच्छ यतो रत्नभुजो वयम्‌ ।। ६६ ॥। 


हे देवि! हम आपको त्रैलोक्य की रमणीरत्न के रूप में मानते हैं और हम 
रत्न-भोग के एकमात्र अधिकारी हैं। इसलिए आप भी हमारी हो जाँय || ६६ ॥ 


मां वा मसानुजं वापि निशुम्भमुरुविक्रमस्‌ । 
भज त्वं चचलापाड़ि रत्नभूतासि वे यतः ॥। ६७ ॥। 
हे देवि |! आपके चन्चल नयन बड़े मनोहर हैं, क्योंकि आप नारी-रत्न हैं। 
इसलिए आप या तो मेरी अर्द्धाद्धिती बन जाँय या मेरे अनुज की अर्द्धांद्धिनी 


बन जाँय ॥ ६७ ॥ 
दु० स० ९ 


६६ दुर्गासप्तशत्याम्‌ 


परमेश्वर्यमतुल॑ प्राप्स्यसे मत्परिग्रहात्‌ । 
एतद बुद्धधा समालोच्य मत्परिग्रहतां ब्रज ।॥ ६८ ॥। 
यदि आप हमारी अर्द्धाज्भिनी बन जाँय तो आप अतुल ऐश्वर्य को स्वामिनी बन 
जायेंगी। अच्छी नरह सोच लीजिये ओर मेरी अर्द्धाद्धिनी बनना स्वीकार कर 
लीजिए ॥ ६८ ॥ | 


ऋषिरुवाच-- 
ऋषि सुमेधा कहने लगे-- 
इत्युक्ता सा तदा देवी गम्भोरान्तःस्मिता जगो । 
दुर्गा भगवती भद्रा ययेद॑ धायेते जगत ॥ ६९ ॥ 
जब दूत ने शुम्भ की ये बातें परमेश्वयंमयी, सवंमज्भला देवों से, जो इस जगत्‌ 
की एकमात्र आधार हैं, कहीं तो वे गंभीर हो गयीं और मन में शुम्भ की दुष्टता पर 
उसे दण्ड देने का निश्चय ऋर मुसकुरा उठीं ॥ ६५॥ 


देव्युवाच--- 
देवी ने कहा-- 
सत्यमुक्त त्वया नात्र सिथ्या किच्चित्त्योदितम्‌ । 
त्रलोक्याधिपतिः शुम्भो निशुम्भभ्वापि तादशः ॥॥ ७० ।। 
उन्होंने दूत से यह कहा कि तुमने जो कुछ भी कहा है, सच कहा है। तुम्हारी 
कोई भी बात झूठी नहीं, क्योंकि शुम्भ तो त्रेलोक्य का अधिपति है ही और निशुम्भ॑ 
भी उसी की भाँति त्रेलोक्याधिपति है ॥ ७० ॥ 
कि त्वत्न यद्प्रतिज्ञातं मिथ्या तत्क़ियते कथम । 
श्रूयतामल्पबुद्धित्वात्‌ प्रतिज्ञा या कृता पुरा ।। ७१ ॥। 
किन्तु मेंने किसी की अद्धाडिगिनो बनने के विषय में एक प्रतिज्ञा कर रखी है, 


जिसे में झूठी नहीं करना चाहती । अल्पबुद्धि होने के कारण बिना सोचे-समझे मैंने 
पहले जो प्रतिज्ञा कर रखी है, उसे सुन लो | ७१॥ 


यो मां जयति संग्रासे यो से दर्प व्यपोहति । 
यो से प्रतिबलो लोके स से भर्ता भविष्यति ॥ ७२ ॥॥ 
जो भी मुझे संग्राम में पराजित कर देगा और मेरा अहंकार चूर कर देगा, उसे 


ही में पति के रूप में वरण करूँगी, क्योंकि उसे ही मैं अपने से अधिक बलवीरयंशाली 
मान सकती हूँ ॥ ७२॥। ट 


पेश्नमोध्ध्यांय: ७ 


तंदागच्छतु शुर्भोष्त्र निशुम्भो वा महासुरः । 
मां जित्वा कि चिरेणात्र पाणि गह्लातु मे लघु ।| ७३ ॥॥ 
इसलिए चाहे महासुर शुम्भ हो या निशुम्भ हो, जाकर कहो कि मेरे पास 
आवे और मुझे परास्त करके तत्काल मेरा पाणिग्रहण कर ले ॥ ७३ ॥ 


दूत उवाच-- 
दूत की उक्ति-- 
अवलिप्तासि मं त्वं देवि ब्रृहि ममाग्रतः । 
त्रलोक्पे कः पुमांस्तिष्ठेदग्रे शुम्भनिशुम्भवों: ।। ७४ ॥॥ 
देवि ! तुम अपनी शक्ति के मद में उन्मत्त हो रही हो । मेरे आगे ऐसी बात न 
कहो । महादानव शुम्भ और निशुम्भ के सामने कोई भी ऐसा पुरुष नहीं, जो खड़ा 
होने का साहस कर सके ॥ ७४ ॥| 


अन्येषामपि देत्यानां सर्वे देवा न वे युधि । 
तिष्ठन्ति सम्मुखे देवि कि पुनः स्त्री त्वमे किका ॥॥ ७५ ॥। 
. शुम्भ और निशुम्भ की बात तो दूर रहे, और भी ऐसे असुर हैं, जिनके सामने 
संग्राम में देवगणों में से कोई भी खड़ा नहीं हो सकता । तुम्हारी क्‍या हस्ती है, तुम तो 
अकेली एक अबला हो ॥ ७५ ॥ 


इन्द्राद्य: सकला देवास्तस्थुयेंषां न संयुगे । 
शुस्भादोनां कथ्थ तेषां स्त्री प्रयास्यसि सम्मुख ।। ७६॥।। 
जब देवराज इन्द्र के नेतृत्व में समस्त देवगण शुम्भादि दैत्यराजों के सामने 
संग्राम में न टिक सके, तो स्त्री होकर तुम भला उनका क्या सामना करोगी ?॥ ७६ ॥ 


सा त्वं गच्छ मयवोक्ता पाश्व शुस्भनिशुम्भयो: । 
केशाकर्षणनिधंतगोरवा सा गसिष्यसि ॥ ७७ ॥। 
इसलिए अच्छा यही होगा कि भेरे कहने से तुम शुम्भ और निशुम्भ के पास 
चली जाओ, अन्यथा में तुम्हारे केशपाश पकड़ कर तुम्हें बछपूर्वक उनके पास खींचते 
हुए ले जाऊँगा और तब तुम्हारी रही-सही मानमर्यादा धूल में मिल जायेगी ॥ ७७ ॥ 


६८ दुर्गासप्ृशत्याम्‌ 


श्रीदेव्युवाच-- 
देवी की उक्ति-- 
एकमेतद्‌ बलो शुम्भो विशुम्भभश्रातिवीयवान्‌ । 
कि करोमि प्रतिज्ञा में यदनालोचिता पुरा ॥॥ ७८ ।। 


यह ठीक है कि शुम्भ महाबली है और निशुम्भ भी बड़ा बल-वीयंशाली है; 
किन्तु में करूँ तो क्या करूँ। मेरी प्रतिज्ञा मेरे आगे खड़ी है, जिसे बिना सोचे-विचा रे 
मैं पहले कह चुकी हूँ ॥| ७८ ॥ 


स्‌॒त्व॑ं गच्छ मयोक्त ते यदेतत्सवंसादतः । 
तदाचक्ष्वासुरेन्द्रायथ सच युक्त करोतु तत्‌ ॥॥ ७९ ॥॥। 
इसलिए तुम लौट जाओ | तुम दूत हो । मैंने तुमसे जो कुछ कह, दिया, उसे 
तुमने ध्यान से सुन लिया है। अब, तुम यहाँ से जाओ और अपने असुरराज से मेरी 
बात बता दो । उसे जैसा उचित लगे वैसा करे ॥ ७९ || 


|| इति श्रीमाकेण्डेयमहापुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्स्ये 
पञचमोध5्ध्याय: || 
|| मार्केण्डेयमहापुराण के सार्वाणक मन्वन्तर से सम्बद्ध देवीमाहात्म्य 
निरूपणवर्णन का पाँचवाँ अध्याय समाप्त ॥ 


षष्ठो5ध्याय: 


ऋ षिरुवाच--- 
ऋषि सुमेधा ने कथा आगे बढ़ाई-- 
इत्याकण्य॑ बचो देव्याः स दृतो$्मर्षपुरितः । 
समाचष्ट समागम्य दत्यराजाय विस्तरात ॥ १ ॥ 


भगवती अम्बिका की ऐसी बात सुनते हो शुम्भ का वह दुत बड़ा क्रद्ध हो गया 
और देत्यराज शुम्भ के पास लौट कर उसने बड़े विस्तार से, देवी ने जो कुछ कहा था, 
बहु कह सुनाया ॥ १॥ 


तस्प दूतस्यथ तद्दाक्पम ।कर्ण्पासुरराद ततः । 
सक़ोधः प्राह देत्यानामधिपं धृम्रलोचनम्‌ ॥ २ ॥। 


असुरराज शुम्भ उस दूत के मुँह से देवी की वह सब बात सुनकर क्रोधाकुल 
हो उठा और देत्यों के अधिराज धृम्रलोचन को उसने आदेश दिया ॥ २ ॥ 


हे धूम्रलोचनाशु त्वं स्वसेन्यपरिवारितः । 
तासानय बलाद दुष्टां केशाकषंणविद्वुलाम ॥॥ ३ ॥। 


धूम्रलोचन ! अपनी समस्त सेनाओं को लेकर शीत्रातिशीत्र जाओ और उस 
दुष्ट औरत को, झोंटे पकड़े, विवश बना कर खींचते हुए मेरे सामने पकड़ छाओ ॥ ३ ॥ 


तत्परित्राणद: कश्चिद्यदि वोत्तिष्ठतेष्पर: । 
स हन्तव्योड्मरो वापि यक्षों गन्धववें एंव वा ॥। ४ ।॥। 
यदि उसे बचाने के लिए कोई भी खड़ा हो जाय, तो चाहे वह देव हो या यक्ष 
हो या गन्धव हो, उसे मार डालो ॥ ४ ॥ 


ऋषिरुवाच--- 
ऋषि सुमेधा ने कहा-- 
तेनाज्ञप्तस्ततः शीघ्र स देत्यो धूृम्रलोचन:ः । 
बतः षष्टया सहस्नाणामसुराणां ह्ुतं ययों ॥ ५॥ 
दैत्यराज शम्भ की आज्ञा पाकर वह देत्य धम्रलोचन साठ हज़ार क्षसुर सेनिकों 
को साथ लेकर तत्काल देवी को पकड़ने चल पड़ा ॥ ५॥ 


७७० दुर्गाससशत्याम्‌ 


स दृष्दा तां ततो देवों तुहिनाचलसंस्थिताम्‌ । 
जगादोच्चे प्रयाहोति मुलं शुम्भनिशुस्भवो: ।। ६ ।। 
. उसने देवी को हिमालय के शिखर पर खड़ी देखा और चिल्ला कर उनसे कहा 
कि शुम्भ-निशुम्भ के पास चलने को तेयार हो जा ॥ ६ ॥ 


ते चेत्प्रोत्याथ्य भवतोी मड्जूर्तारमुपेष्यति । 
ततो बलाच्नयाम्पेष केशाकर्षणविद्वुलाम्‌ ॥। ७ ॥। 


यदि आज अपने मन से तू मेरे स्वामी के पास नहीं चलतो, तो बलपूर्व॑क, 
झोंटे पकड़ कर तुझे खीचते हुए में वहां ले जाऊँगा ।| ७ ॥ 


श्रोदेव्युवाच-- 
देवी की उक्ति-- 
देत्पेश्वरेण प्रहितो बलवानू बलसंबुतः । 
बलान्नयसि मामेव॑ ततः कि ते करोम्पहम्‌ ॥| ८ ॥। 


में क्या कर सकती हूँ। तू बलवान है, बड़ी भारी सेना साथ छाया हु 
देत्यराज शुम्भ के आदेश से आया है और बलपूरवंक मेरे केश पकड़ कर मुझे खींचते 
हुए उसके पास ले जाना चाहता है ॥ ८॥ 


ऋषिरवाच-- | 
ऋषि सुमेधा ने आगे कहा-- क्‍ 
इत्युक्त: सोध्भ्यधावत्तामसुरो धृम्नलोचनः। 
हुड्डूारेणव त॑ भस्म सा चकाराम्बिका ततः ॥ ९ ॥। 
देवी ने धूत्रलोचन से जब ऐसा कहा तो वह महासुर देवो को. पकड़ने दौड़ा; 
किन्तु देवी अम्बिका ने, हुंकार मात्र से हो उसे जलाकर राख बना दिया ॥ ९॥ ह 


अथ कुद्ध महासन्यमयुराणां तथाम्बिका । 
ववर्ष सायकस्तोक्ष्णस्तथा शक्तिपरश्वधे: ॥। १० )। 


उसके बाद अम्बिका देवो असुरों को विशालवाहिनी पर अपने तौक्ष्ण बाणों की 
हे करते छूगीं और अपने शक्ति-अस्त्र और अपने फरसे से उसे मार-काट कर गिराने 
लगी ॥ १० ॥ ह आ ण 


- 'षेष्लोथ्ध्याय: ७१ 


ततो धुतसठः कोपात्कृत्वा नादं सुभेरवम्‌ । 
पपातासुरसेनायां. सिहो देव्या: स्ववाहनः ॥॥ ११ ॥। 


साथ हो साथ देवी-वाहन सिंह ने भी अपने अयालू झटकारे और क्रोध में 
आकर भयड्ूूर गर्जना करते हुए तत्काल असुर-सेना पर टूट पड़ा ॥ ११॥ 


कांश्रित्‌ करप्रहारेण देत्यानास्पेत चापरान्‌ । 
आक्रम्प चाधरेणान्यान्‌ स जघान महासुरान्‌ ॥। १२ ॥। 


उस रणभमि में उसने किन्‍्हीं देत्यों को अपनी हथेली की चोट से और किन्‍्हीं 
को अपने फाड़े हुए मुंह की दाढ़ों से मार डाला और किन्‍्हीं महासुरों पर आक्रमण कर 
उनसे लड़ते-भिड़ते उन्हें मौत की घाट उतारने छगा ॥ १२॥ 


.. केषा चखित्पाटयासास नखें: कोष्ठामनि केसरी । 
. तथा तलप्रहारेण शिरांसि कृतवान्‌ प्रथक्‌ ।। १३॥।। 


क्‍ उस महारसिंह ने अपने नखों से किन्हीं दैत्यों के पेट फाइकर उनकी अंतड़िया 
बाहर निकाल दीं और किन्‍्हों के सिर अपनी हथेली को मार से धड़ से अलग कर 
दिये .॥ ३ ॥ 


विच्छिन्ननाहुशिरसः कृतास्तेन तथापरे । 
पपो च रुधिरं कोष्ठादन्येषां धुतकेसरः: ।॥ १४ ।। 
उसने अपने अयाल झाड़कर कई दानवों को ऐसा कर दिया कि न तो उनके 
हाथ बचे और न सिर बच पाये। इतना ही नहीं, कई दानवों के पेट फाड़कर उसने 
उनका खून पी लिया ॥ १४ ॥ 


क्षणेन तदबलं सर्वे क्षय॑ नोत॑ महात्मना । 
तेन केसरिणा देव्या वाहनेनातिकोपिना ॥ १५॥। 


इस प्रकार अत्यन्त क्रोध में आये महाबली देवी-वाहन उस सिंह ने क्षण भर में 
समस्त असुर सेना का संहार कर दिया ॥ १५ ॥ 


७२ दुर्गास प्तशत्याम्‌ 


श्र॒त्वा तमसुरं देव्या निह॒त॑ धूम्रलोचतम्‌ । 
बल॑ च क्षयितं कृत्स्यं देवीकेसरिणा ततः ॥॥ १६ ।। 
चुकोप देत्याधिपतिः शुम्भः प्रस्फुरिताधर:ः । 
आज्ञापयामास च तो चण्डमुण्डों महासरो ॥| १७॥। 
हे चण्ड हे मुण्ड बलबंहुभिः परिवारितों ।. 
तत्र गच्छत गत्वा च॑ सा समानीयतां लघु ।। १८७ ॥। 


केशेष्वाकृष्प बद॒ध्वा वा यदि वः संशथो युधि । 
तदाशेषायुध: सर्वेरसरविनिहन्यताम्‌ ॥ १९ ॥। 
तस्पां हतायां दुष्टायां सिहे च विनिपातिते । 
शीघ्रमागम्यतां बद्ध्वा गृहीत्वा त।मथास्बिकाम्‌ ।। २० ॥। 


जब दैत्यराज शुम्भ ने यह सुना कि देवी ने धूम्रलोचन जेसे महासुर को भार 
डाला है और उस देवी के वाहन सिंह ने समस्त असुर सेना का संहार कर दिया है, 
तब वह क्रोध से आगबबूला हो गया और फड़कते ओठों से उसने चण्ड और मुण्ड 
नामक महाबल़ी महासुरों को आदेश दिया कि बहुत बड़ी सेना के साथ अभी-अभी वहाँ 
जाओ और जितनी जल्दी हो सके उस देवी को यहाँ पकड़ छाओ | उसे, झोंटे पकड़- 
कर खींचते लाओ या हाथ पेर बाँधकर घसीटते लाओ और यदि तुम्हें यह सन्देह हो 
कि वह लड़ाई करने पर उतारू हो जायेगी, तो अपने सैनिकों के साथ उस पर टूट पड़ो 
और उसे मार गिराओ। जब वह दुष्ट अम्बिका मार दी जाय और उसका वाहन 
सिंह भी मौत की घाट उतार दिया जाय, तब जितनी जल्दी हो सके, उसे पकड़कर 
था बाँधकर यहाँ घसीट छाओ ॥ १६-२० ॥ 


॥ इति श्रीमारकेण्डेयमहापुराणे सार्वाणके मन्वन्तरे देवोमाहात्स्ये 
धुस्रलोचनवधो नाम पष्ठोउ्ध्यायः || 


॥ श्रीमाकण्डेयमहापुराण के सार्वाणक मन्वन्तर वर्णन के, प्रसडग्ग में 
देवीमाहात्म्य से सम्बद्ध धृम्रकोचनवध नामक छठा अध्याय समाप्त ॥ 


उनम#“क+-क कर नकननन»प नानक न फैन -»जन-+-+++-+--8>+॑ककननन-कैनन लन. 


सप्तमो5ध्याय: 
ऋषिरुवाच--- 
ऋषि सुमेधा ने आगे की कथा कही-- 
आज्ञप्तास्ते ततो दत्याश्रण्डमुण्डपुरोगमाः 
चंतुरज़्बलोपेता ययुरभ्युद्यतायुधा: ॥॥ १ ॥। 
धुंत्रलोचन के वध के बाद देत्यराज शुम्भ की आज्ञा पाकर चण्ड और मुण्ड 


के सेनापतित् में देत्यगण चतुर्राज्धिणी सेना सजाये, अपने-अपने आयुध हाथों में उठाये 
देवी को पकड़ने चल पड़े ॥ १ ॥ 


ददशुस्ते ततो देवीमीषद्धार्सा व्यवस्थिताम । 
सिहस्थोपरि शलेन्द्रश्युड्रों महति काचते ॥ २ ॥। 
चण्ड-मुण्ड आदि देत्यों ने, हिमालय के विशाल किवा सूर्यकिरणों से अनुरंजित 
होने के कारण स्वर्ण की सी आभा विखेरते शिखर पर, सिंह पर आसीन तथा (दुष्ट 
देत्यों की धृष्टता पर) मुसकुराती अम्बिका देवी को देखा ॥ २॥ 


मग्नान 


ते दष्दा तां समादातुसुद्यमं॑ चकुरुचता: 


आकृष्टचापासिधरास्तथान्ये. तत्समीपगा: ॥। ३ ॥। 
... देवी को देखते ही, दैत्यगण, जिनमें कई धनुषों पर बाण चढ़ाये 7ए थे और कई 
हाथों में तलवार उठाये थे, उन्हें पकड़ने को उद्यत हो उठे और प्रत्येक सम्भव प्रयत्न 
करने लगे | यहाँ तक कि उनके पास तक पहुँच गये ।| ३ ॥ 


ततः कोप॑ चकारोच्चेरस्बिका तानरीौन्‌ प्रति । 
कोपेन चास्था बदन मषीवर्णमभुत्तदा ॥॥ ४ ॥। 


दैत्यों की यह हलचल देखते ही देवी के क्रोध का पारा चढ़ गया और उनका 
दिव्य-भव्य मुखमण्डल क्रोध से स्थाही-सा काछा बन गया ॥ ४ ॥ 


अकुटीकुटिलात्तस्या ललाटफलकाद द्वतम्‌ । 
काली करालवदना विनिष्क्रान्तासिपाशिनी ॥॥ ५ !। 
तत्क्षण उनके उन्नत ललाट से, क्रोधावेश में चढ़ी भौहों के कारण भयद्धूर 
एक देवी प्रकट हुई, जो 'काली' थी--बड़े विकराल दांतों वाले मुखमण्डल के कारण 
भयडू-र और हाथों में खड़॒ग तथा पाश धारण करने के कारण दानव-विनाश के लिए 
सन्नद्ध थी ॥ ५॥ 
: दु० स॒० १० 


७४ दुर्गासप्तशत्याम्‌ 


विचित्रखट्वाड्भर्धरा नरमसालाविभशृषणा । 
दहोपिचंपरोधाना. शुष्कमांसातिभरवा ॥॥ ६ ॥। 
काली का रूप देखने ही योग्य था--हाथ में एक विचित्र अस्थि-पञ्जर धरे 
गले में नरमुण्डों की माला लटकाये, देह में बाधम्बर लपेटे, केवल हड्डी और चमड़े की 
देह दिखाये और भैरव को भी भयभीत करने में सम ॥ ६ ॥। 


अतिविस्तारवदना जिह्लाललनभीषणा । 


निमग्रारक्तनयना नादापुरितदिहसुखा ।॥ ७ ॥। 
उस काली का मुखमण्डल बड़ा विस्ताखाला था, उसकी जीभ बार बार होंठ चाटते 
रहने के कारण बड़ी भीषण दीख रही थी, उसको आखें बहुत धंसी हुई बड़ी लाल-लाल 
थीं और उसकी गम्भीर गज॑ना दिड्ममण्डल में सर्वत्र व्याप्त सुन पड़ रही थी ॥ ७ ॥ 


सा वेगेताभिपतिता घातयन्ती महासुरान । 


सन्‍पे तत्र सरारीणामभक्षयत्त तदबलम्‌ | ८॥ 
वह बड़े वेग से दौड़ी और बड़े-बड़े असुरों को मौत के घाट उतारने लगी और 
उस राक्षसी सेना के बीच राक्षसों को चबा-चबाकर खाने लगी ॥ ८ ॥ 


पाष्णिग्राहाडकुशग्राहियोधघण्टासमन्वितान्‌_। 
समादायकहस्तेतव मुखे चिक्षेप वारणान ॥॥| ९ ॥। 
वह काछो राक्षसी गजसेना के महागजों, उनके पीछे चलतनेवाले रक्षक सैनिकों, 
उन पर बेठे महावतों और योद्धाओं और उनके दोनों ओर रूटकनेवाले घण्टों--सबको 
अपने एक हाथ से पकड़कर अपने मुँह में डालकर चबाने लगी ॥%॥ | 


तथव थोध॑ तुरग रथं सारथिना सह। 
निक्षिप्प वकक्‍त्रे दशनेश्रवेयन्त्यतिभरवभ्‌ ।॥ १० ॥ ' 


इसी प्रकार उस देवी ने घोड़ों के साथ घुड़सवार सेनिकों और सारथियों के 
साथ रथों को अपने मुंह में डाल-डालकर दांतों से काठा और उन्हें खाने के लिए मौत 
को उकसाने लगी ॥ १० ॥ 


एक जग्राह केशेष ग्रीवायामथ चापरम्‌ । 
पादेताक्रम्य चेवान्यमुरतान्यमपोथयत्‌ ।। ११ ॥। 


उस देवी ने किसी पेदल राक्षस सेनिक के बाल पकड़े, किसी की गद॑त पकड़ी 
किसी को पेरों तले रोंदा ओर किपो को अपतो छातो से दबाकर मार डाला || ११ ॥ 


सप्तमोष्ष्यांय: ७५ 


तर्मुक्तानि च शस्त्राणि महास्त्राणि तथासुरे: । 


मुखेन जग्राह रुषा दशनमसंथितान्यपि ॥ १२ ॥। 
देवी को मारने के लिए चण्ड और मुण्ड आदि असुरों ने जो-जो शस्त्र और 
महास्त्र छोड़े, उन्हें उसने क्रोध के आवेग में मुह से पकड़ा और दांतों से काट-काट कर 
टुकड़े-टुकड़े कर दिये ॥| १२॥ 


बलिनां तद्‌ बल॑ सर्वंमसुराणां दुरात्मताम । 
ममर्दाभक्षयच्चान्यानन्यां श्राताडयत्तथा ॥॥ १३ ॥६ 


उस देवी ने इस प्रकार उन महादुष्ट, महापराक्रमो चण्ड-मुण्डादि असुरों की 
समस्त सेना का म्दंत कर दिया और उनके अनेकों सैनिकों को खा डाला। बहुतेरे 
देत्य-योद्धा उस देवी के थप्पड़ों अथवा लात-घूसों से मारे गये ॥ १३॥ 


असिना निह॒ताः केचित्केचित्सट्वाड्ताडिताः । 
जग्मुविनाशमसुरा दन्‍्ताग्राभिहतता रणें ॥ १४॥। 
कुछ दानवों को उस देवी ने रणभूमि में अपनी तलवार से टुकड़े-टुकड़े कर दिये, 
कुछ को अपने हाथ में पकड़ नरकद्धूल की मार से मार डाछा, और कुछ उसके पे 
दांतों से आहत होकर मारे गये ॥ १४ ॥ ह 


क्षणेन. तन्महासंन्यमसुराणां निपातितम्‌ । 
दृष्ट्वा चण्डोउभिदुद्राव तां कालीमतिभीषणाम्‌ ॥ १५॥ 


दानव सेनापति चण्ड ने जब यह देखा कि क्षणमात्र में देवी ने दानवसेना का 
संहार कर डाला, तब वहु उस अतिभयावह देवी काछी की ओर दौड़ा ॥ १५ ॥ 


शरवर्षमंहाभीमभोमाक्षीं तां महासुरः । 
छादयामास चक्ेश्व मुण्ड: क्षिप्तेः सहल्लशः ॥ १६ ।। 
उस महासुर चण्ड ने महाभयद्भूर बाणवषंण से और उनके सहयोगी देत्यसेनापति 
मुण्ड ने सहस्रों चक्रायुधों से भय दूर नेत्रोंवालो कालो को ढक-सा दिया ॥ १६॥ 


तानि चक्राण्यनेकानि विशसानानि तन्मपुखम्‌ । 


बभुयंथाकंबिस्वानि. सुबहुति घनोदरस्‌ ॥॥ १७ ॥। 
मुण्ड के द्वारा चछाये गये सहस्नों चक्रायुध देवी के विकराल मुख में घुस गये 
और ऐसे प्रतीत होने छगे मानों मेघमण्डल में सहस्नों सूयमण्डल घुस गये हों ॥ १७ ॥ . 


७६ दुर्गासप्तशत्याम्‌ 


ततो जहासातिरुषा भीम॑ भरवनादिनी । 
काली करालवकक्‍त्रान्तदंदशंदशनोज्ज्वल)। ॥॥ १८ 


उसके बाद देवी काली रणोत्सव के उल्लास में अत्यन्त क्र द्' हो उठी और 
कालाग्निरुद्र की भाँति निनाद करती हुई भयद्ू-र अद्वाहास करने लूगीं, जिसमें उसके 
विकराल मुख से भयद्धूर दांत दिखाई देने लगे, जिससे कालवर्ण की होने पर भी 
उसका वर्ण तेज:पुंजमय होकर चमकने लगा ॥ १८ ॥ 


उत्थाय च महासिह देवी चण्डसधावत । 


: गहीत्वा चास्थ केशेषु शिरस्तेनासिनाच्छिनत्‌ ॥॥ १९॥। 

देवी ने अपने वाहन महासिह को उठाया और उस पर बैठ कर बह ॒चण्ड की 
ओर दौड़ी और उसके बाल पकड़ कर अपने खड़ग से उसका सिर धड़ से अछूग 
कर दिया ॥| १९ ॥ 


छिन्से शिरसि देत्येद्रश्वक्ते नादं सुभेरवम । 
तेन नादेन महता बन्रासितं भवनन्रयस ।॥ २०. ॥ 


जब देत्यराज चण्ड का सिर कट कर गिरा, तब उसने बड़े जोर से भयंकर 
गज़ेना की, जिससे त्रिभुवन में भय व्याप्त हो गया ॥ २० ॥ 


अथ मुण्डोउभ्यधावत्तां दृष्ट्वा चण्ड निपातितम । 
तसप्यपातयद्‌ भूमो सा खड़गाभिहतं रुषा ॥। २१ ॥ 


चण्ड को मारा गया देखते ही मुण्ड काली की ओर लपका ; किन्तु क्रोध में 
आयी देवी ने अपने नरकद्धूलरूप अस्त्र से उसे भी मार कर नीचे गिरा दिया ॥२१॥ 


हतशेषं ततः सेन्यं दृष्दृूवा चण्ड निपातितम्‌ । 
मुण्डे च सुमहावोर्य दिशों भेजे भयातुरम ।। २२ ।। 


उसके बाद महावीयंशाली चण्ड और मण्ड को मरा-गिरा देखकर जो भी 
दानवी सेना बची थी, वह भी भयभीत होकर चारों दिशाओं में भाग गयी || २२ ॥ 


शिरश्रण्डस्थ काली च गृहीत्वा मुण्डमेव च । 
प्राह प्रचण्डाट्रहाससिश्रसभ्येत्थ चण्डिकाम्‌ ।। २३ ॥। 


काली देवी चंड और मुंड का सिर अपने हाथ में पकड़कर चण्डिका के पास 
पहुँची ओर बड़े जोर से अट्टहास करती चण्डिका से बोली ॥ २३ ॥ 


संप्तमोष्ण्याय॑: द ७७ 


सथा तबवात्रोपहतो चण्डसुण्डी महापश्‌ । 
युद्धयज्ञे स्वयं शुम्भ॑ निशुम्भ च हनिष्यसि ॥॥ २४ ॥। 


देवि ! चण्डिके ! में आपको चण्ड और मुण्ड नामक दो महाप्ु भेंट चढ़ा 
रही हूं, अब युद्धयज्ञ में आप शुम्भ और निशुम्भ को मारें और देववुन्द की 
सन्तुष्टि करें॥ २४ ॥ 


ऋषिरुवाच-- 
ऋषि सुमेधा बोले--- 
तावानीतो ततो दृष्ट्वा चण्डमुण्डो महासुरो । 
उवाच कालों कल्याणी ललितं चण्डिका बच; ।। २५॥॥ 


लोक-मज्जुलकारिणी चण्डिका देवी ने महादानव चण्ड और मुण्ड के कटे सिरों 
को देखा और काली से बड़ी मधुरवाणी में कहा ॥ २५ ॥ 


श्रोदेव्युवाच-- 
देवी की उक्ति-- 
यस्माच्चण्ड च सुण्ड च गृहोत्वा त्वमुपागता । 
चामुण्डेति ततो लोके ख्याता देवि भविष्यसि ॥॥ २६ ।॥। 


तुम चण्ड और मुण्ड के सिर काट कर यहाँ लायी हो, इसलिए अब से त्रेलोक्य 
में तुम चामुण्डा के नाम से विख्यात हो जाओगी ॥ २६ ॥ 


|| इति श्रीमाकंण्डेयमहापुराणे सार्वाणके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये 
चण्डमुण्डवधोनाम सप्तसोष्ध्यायः ।। 


॥ भाक॑ण्डेयमहापुराण के सावणिक मन्वन्तर से सम्बद्ध देवीमाहात्म्यवर्णन के प्रसद्ध में 
चण्डमुण्ड-वध नामक सातवां अध्याय समाप्त ॥ 


अष्टसोडध्याय: 


ऋषिरुवाच-- द 
ऋषि सुमेधा ने महाराज सुरथ को आगे का वुतान्त सुनाया-- 


चण्डे व निह॒ते दत्ये मुण्डे च विनिपातिते । 
ब्रहलेष च सन्येषु क्षयितेष्वसुरेश्वरः ॥ १॥। 
ततः कोपपराधोनचेताः शुम्भः प्रतापवान । 
. उद्योग सर्वसन्यानां देत्यानामादिदेश हु ॥ २॥। 
इस प्रकार जब चण्ड और मुण्ड मारे गये और बड़ी संख्या में दानवी सेना का 
संहार हो गया, तब क्रोधावेश में आये महूप्रतापो दानवराज शुम्भ ने देत्यों की जितनी 
भी चतुरज्किणी सेना बची थो, उसे संग्राम के लिए सनन्‍नद्ध होने का आदेश 
दिया ॥ १-२ ॥ 


अछठ्य. सर्वबलेदेंत्याः षडशोतिरुदायुधाः । 
कम्बूनां चतुरशीतिनिर्यान्तु स्वबलबुताः ॥ ३ !। 
आज, अभी ८६ महादेत्य अपने-अपने अस्त्र-शस्त्र से सुसज्जित' हो चतुर्राज्धिणी 
सेना के साथ देवी के वध के लिए प्रयाण करें और ८४ कम्बुनामक देत्यों के गण 
अपनी-अपनी सेनाएँ सजाकर संग्राम के लिए प्रस्थान कर दें ॥ ३ ॥ 


कोटिवीर्याणि पश्चाशदसुराणां कुलानि वे । 
शतं कुलानि धौम्राणां निर्गेच्छन्तु समाज्ञया ॥। ४ ॥। 
कोटिवीय नामक असुरों के ५० कुलों के सेनिकगण और धूम्रनामक दानवों के 
१०० कुलों के समस्त योद्धा, मेरे आदेश से, रणक्षेत्र में पहुँच जाँय | ४ ॥ 


कालका दोह दा मौर्या: कालकेयास्तथासुराः 
युद्धाय सज्जा निर्यान्तु आज्ञया त्वरिता मम ॥| ५॥। 


साथ ही साथ, कालक नाम के असुरगण, दौहद नाम के दानवगण, मोरय॑ 
तामक दैत्यवुन्द और कालकेय नाम के असुरसंघ शीघ्रातिशीघ्र मेरी आज्ञा से युद्ध के 
लिए सन्नद्ध होकर रणभूमि में पहुँच जाँय ॥ ५ ॥ 
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इत्याज्ञाप्यासुरपति: शुम्भो भेरवशासन:ः । 
निर्ंगाम महासेन्यसहल्नबंहुभिवृतः ॥। ६ ॥ 
इस प्रकार भैरवशासन दानवराज शुम्भ अपने समस्त सैन्यबल को ऐसा आदेश 
देकर अगणित दल-बल के साथ रणक्षेत्र के लिए निकल पड़ा ॥ ६॥ 


आयास्तं चण्डिका दृष्ट्वा तत्सेन्यमतिभोषणम्‌ । . 
ज्यास्वनें: प्रथामास धरणीगगनान्तरम्‌ ।। ७ ॥। 


देवो चण्डिका ने शुम्भ को अत्यन्त भीषण सेनाओं को आते देखा और अपने 
धतुष की प्रत्यञज्चा की टद्सभार से भूमण्डल और व्योममण्डल को प्रतिध्वनित 
कर दिया ॥ ७ ॥ 


स च॑ सिहो महानादसमतीव कृतवान्‌ नृप। द 
घण्टास्वनेन तन्नादमस्बिका चाप्यबुंहयत्‌ ।। ८ ॥ 
महाराज ! तत्काल देवी-वाहन सिह ने भयंकर गज॑ंना की और चण्डिका देवी 


ने अपने घण्टे की घनघनाहट से अपने सिंह की गज॑ना-ध्वनि को और भी 
बढ़ा दिया ॥ ८ ॥ 


_धनुर्ज्यासिहृण्ठानां. नादापुरितदिडःसुखा । 
निनादेभोषणः काली जिग्ये विस्तारितानना ॥। ९ ॥। 
तब धनुष की प्रत्यञ्चा को टड्भडार, सिंह की गर्जना और घण्टे की' घनघनाहट 
की भयडूर ध्वनि से चारों दिशाओं को प्रतिध्वनित करती और अपना मुंह फाड़कर 
भोषण निनाद करती चण्डिका देवो ने समस्त दानव-दल को परास्त कर दिया ॥ ९ ॥ 


त॑ नितादसुपश्चत्य, देत्यसेस्येश्रतुदिशम । 
देवी सिहस्तथा कालो सरोषे: परिवारिता: ॥ १० ॥। 


चतुद्िग्‌व्याप्त उस निनाद को सुनते ही दैत्यसेनाओं ने देवी-वाहन सिंह और 
देवी चण्डिका--दोनों को चारों ओर से बाणविद्ध करना प्रारम्भ कर दिया॥ १०॥ 
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एतस्मिन्नन्तरे भूष विनाशाय सुरहिषाम्‌ । 
भवायामरसिहानामतिवीयंबलान्विताः:. ॥ ११ ।। 
ब्रह्मेशगुहविष्णनां तथेन्द्रस्य च  शक्तयः । 
शरीरेभ्यो विनिष्क्रम्य तद्रपेश्नण्डिकां ययुः ॥| १२ ॥। 


राजन्‌ ! इसी बीच देवशत्रु दानवों के क्षय और देवगण के अभ्युदय के लिए 
भत्यन्त बलवोयंवाली, ब्रह्मा, शद्धुर, कार्तिकेय, विष्णु तथा इन्द्र को शक्तियां उन देवों 
के शरीर से बाहर निकल आयीं और अपने-अपने शक्तिरूपों में चण्डिका देवी को देह 
में प्रविष्ट हो गयीं | ११-१२ ॥ 


यस्य देवस्थ यद्रपं यथाभुषणवाहनम्‌ । 
तद्ददेव हि. तच्छक्तिरसुरान्‌ू योद्धुमाययों ॥| १३ ॥। 
जिन देवों के जो रूप थे और जो वाहन थे, उन्हीं रूपों में और उन्हीं वाहनों 
पर आरूढ क्रमद: ब्रह्माणी, माहेश्वरी, कौमारी, वेष्णी और इन्द्राणी--ये पाँचों 
शक्ति-देवियाँ असुरों से युद्ध करने रणस्थल में आ पहुँची ॥ १३॥ 
| 
हंसयुक्तविमाना ग्रे साक्षसुत्रकमण्डलुः । 
आयाता ब्रह्मण: शक्तिब्रह्याणी साभिधीयते ।। १४ ॥॥ 
हंस युक्त विमान पर बेठी अक्षमाला और कमण्डलु लिए ब्रह्मा को ब्रह्माणी 
नाम की शक्ति वहाँ पहुँच गयीं ॥ १४ ॥ 


माहेश्वरी वधारूढा त्रिशलवरधारिणी । 
महाहिवलया प्राप्ता चद्रलेखाविभुषणा ॥ १५ ॥। 
महावृषभ पर आरुढ़, हाथ में भयड्ूर त्रिशूल लिए, कलाइयों में महानागों के 
कड्भूण पहनें तथा मस्तक पर अड्ध॑चन्द्रकी कला धारण किये शद्भूर की शविति 
माहेश्वरी भी वहाँ आ गयीं ॥ १५ ॥ 


कौमारी शक्तिहस्ता च मयूरवरवाहना । 
योद्धुमभ्याययो देत्यानम्बिका गुहरूपिणी ॥ १६॥। 
हाथ में शक्ति-अस्त्र धारण किये, मयूर पर आहूढ़, कातिकेयरूपधारिणी, 
कुमार कारतिकेय की शक्ति देवी अस्बिका भी देत्यों से युद्ध करने वहाँ जा 


पहुँची ॥ १६९॥ 
दु० स० ११ 
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तथववचेष्णवी शक्तिर्गरडोपरि संस्थिता । 
शट्भचक्रगदाशा ड्भंखड॒गहस्ताभ्युपाययो ॥ १७ ॥। 


इसी प्रकार गरुंड पर आसीन भगवान्‌ विष्णु की वेष्णवी शक्ति हाथों में शह्ध, 
चक्र, गदा, धनुष और खड़ग लिए रणभृमि में उपस्थित हो गयी ॥ १७ ॥ 


जज्नें वाराहमतुलं रूपं या बिश्रतो हरेः। 
शक्ति: साप्याययों तत्न वाराहीं बिश्रती तनुम्‌ ॥। १८ ॥। 


जो शक्ति महाकाय वाराहुरूपधारी भगवान्‌ विष्णु की शक्ति के रूप में 
आविभूत हुई थी, वह वाराहीरूप में युद्धस्थल में उपस्थित हो गयी ॥ १८ ॥ 


नारसिही नृसिहस्य बिश्रती सदर्श वपुः 
प्राप्ता तत्र॒ साक्षेपक्षिप्तनक्षत्रसंहतिः ।। १९ ॥। 


नूसिह भगवान्‌ के समान शरीरवाली नारसिही शक्ति, जिसके केसर-कलाप 
की झटकार से नक्षत्रमण्डल अस्त-व्यस्त हो गये थे, वहीं युद्ध क्षेत्र में आ गयी ॥ १९॥॥ 


वज्जहस्ता तथवन्द्रो गजराजोपरि स्थिता । 
प्राप्ता सहल्ननयना यथा शक्वस्तथेव सा ।। २० ।॥। 


इसी प्रकार गजराज ऐरावत पर आएुढ़, हाथ में वत्न लिए, नेत्र-सहस्र सुशो- 
भित और देवराज इन्द्र-सी दिखाई देती इन्द्राणी शक्ति भी वहाँ पहुँच गयी॥ २० ॥ 


ततः परिवृतस्ताभिरीशानो देवशक्तिभिः । 
हन्यन्तामसुरा: शीघ्र मम प्रोत्याउ5५ह चण्डिकास ॥। २१ ॥। 


इसके बाद इन समस्त देवशक्तिओं से घिरे भगवान्‌ शंकर ने चण्डिका देवी से 
कहा कि मेरा मन रखने के लिए यथाशीघ्र असुरों का संहार आरम्भ कर दो ॥ २१॥ 


ततो देवोशरीरात्तु विनिष्क्रान्तातिभीषणा । 
चण्डिकाशक्तिरत्युग्रा शिवाशतनिनादिनी ।। २९ ॥ 


हे तत्काल चण्डिका देवी की देह से ही अतिभयंकर एवं अत्यन्त सैद्ररूपवाली 
देवी चण्डिकाशक्ति आविभूंत हुई, जो सैकड़ों श्रुगालों की भीषण ध्वनि-सी ध्वनि 
करने लगी || २२ || ' कक 
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सा चाह धम्नजटिलमीशानघपराजिता । 
दूत त्वं गच्छ भगवन्‌ पाश्वे शुम्भनिशुम्भयों: ॥। २३ ॥। 


किसी के द्वारा भी पराजित न की जा सकनेवाली वह शक्ति जटाजूटधारी 
रुद्र से बोली कि आप दूत बनकर शुम्भ और निशुम्भ के पास जाँय ॥ २३ ॥ 


ब्रहि शुम्भ॑ निशुम्भ॑ व्‌ दानवावतिगवितो । 
ये चान्ये दानवास्ततन्र युद्धाय समुपस्थिता: ।। २४ ॥॥ 
त्रेलोक्यमिन्द्रो लभतां देवा: सनन्‍्तु ह॒विर्भुजः । 
यूयं प्रयात पाताल यदि जीवितुमिच्छथ ॥॥ २५ ॥। 


शुम्भ और निशुम्भ के पास जाकर उन महाभिमानी दानवों से और अन्य जो 
भी युद्ध के लिए सन्नद्ध दानवगण हों, उन सबसे यहु कहिए कि वे इन्द्र को त्रेलोक्य 
का राज्य लोटा दें, अन्य समस्त देवगण को अपने-अपने यज्ञांश का उपभोग करने दें 
और यदि जीने की इच्छा हो तो दानवदल के साथ पाताल लोक के लिए प्रस्थान 
कर दें ॥ २४-२५ ॥ द 


बलावलेपादथ चेज्धवन्तोी युद्धकाडिक्षण: । 
तंदागच्छत तृप्यन्तु सच्छिवा: पिशितेन व: ॥ २६ ।। 


और यदि बलवीय॑ के गव॑ के कारण वे युद्ध करने की इच्छा रखते हों, तो 
उनसे कहिए कि मेरे सामने आ जाँय, जिससे मेरी श्ुगाल-सेना उत्तके रकत-मांस का 
पान-भोजन कर संतृप्त हो जाय ॥ २६॥ 


यतो नियुक्तो दोत्येच तया देव्या शिवः स्वयम्‌ । 
शिवदृतोति लोके$स्मिस्ततः सा ख्यातिमागता ॥॥ २७ ॥॥ 


उस शक्ति अथवा चण्डिका देवो ने साक्षात्‌ भगवान्‌ शिव को दानवराज के पास 
दूतकर्म के लिए भेजा था, इसलिये चण्डिका देवी को वह शक्ति मत्यंलोक में 'शिवदूती' 
के नाम से प्रसिद्ध हुई ॥ २७ ॥ 


ते5पि श्र॒त्वा बचो देव्या: शर्वाख्यातं महासुराः । 
असर्षापुरिता जम्मुयंत्र कात्यायनी स्थिता ॥ २८॥। 


दूत के रूप में भेजे गये प्रलयद्भुर भगवान्‌ शिव से देवी का संदेश सुनते ही वे 
दुष्ट महासुर क्रोध से आगबबूला हो गये और वहाँ पहुँच गये, जहाँ देवी कात्यायनी 
(उमा अथवा गौरी) विराजमान थीं ॥ २८ 0 
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ततः प्रथममेवाग्रे शरशकक्‍त्यूष्टिवृष्टिमि: । 
ववर्षरुद्धतामर्षास्तां देवीसमरारयः ॥ २९ ॥। 


देवी के समीप पहुँचते ही उन भयद्भूर क्रोधाविष्ट देवशत्रु दानवों ने सर्वप्रथम 
देवी पर बाण-शक्ति तथा खड़ग प्रभृति शास्त्रों की वर्षा प्रारम्भ कर दी ॥ २५॥ 


सा चतान प्रहितान्‌ बाणाञअछलशक्तिपरश्वधान्‌ । 
चिच्छेद. लोलया55ध्मातथनुर्मुक्तेमंहेष॒भिः ॥॥ ३० ॥॥ 
देवी ने उन दानवों के द्वारा चलाये गये बाणों, शूलों, शक्तिओं और परशुओं 


को अतायास अपने धनुष को प्र॒त्यञ्चा के टछ््लारों के साथ छोड़े गये विकट बाणों से 
टुकड़े-टुकड़े कर दिये | ३० ॥ 


तस्थाग्रतस्तथा कालो शुलपातविदारितान्‌ । 
खदवाडरपोथितांश्रारीन्‌ कुबंतो व्यचरत्तदा ।। ३१ ।॥॥ 


संग्राम के आरम्भ होते ही, भगवान्‌ शिव के समक्ष, जो शिवदृती बने खड़े थे 
चण्डमुण्डमदिनी काली, चण्डिका की भाँति, युद्धकर्म में लग गयी और देवशत्रुओं को 
अपने त्रिशूल के प्रहार से चोर-फाड़ करती तथा अपने हाथ के नरकड्ालरूपी अस्त्रों 
से उनके अस्थि-पल्लर चूर-चूर करती हुई युद्ध भूमि में विचरण करने लगी ॥ ३१ ॥ 


कमण्डलुजलाक्षेपहतवो यति हतौजसः । 
ब्रह्माणो चाकरोच्छत्रुन पेत्र येन सम धावति ॥॥ ३२ ॥ 


कालो के साथ हो ब्राह्मी शक्ति भो रणभूमि में जिधर निकलो, उधर 
ही देव-शत्रुओं को अपने कमण्डलु के जल के प्रक्षेप से निर्वोयं और निस्तेज 
बनाने लगो ॥३२॥ 


माहेश्वरी त्रिशलेत तथा चक्रेण वेंष्णवो । क्‍ 
देत्याउ्जघान कौमारो तथा शक्त्यातिकोपना ।॥ ३३ ॥ 
साथ ही साथ माहेश्वरी शक्ति अपने त्रिशल से, बेष्णवों शक्ति अंपने चक्र से 


तथा अतिक्रुद्ध कौमारी शक्ति अपने शक्ति नामक शास्त्र से देत्यों का वध करने में 
जुट गयीं || ३३ ॥ 


अंष्टमोडध्याय: ८५ 


ऐन्द्रोकुलिशपतेन शतशो देत्यदानवाः । 
पेतुविदारिताः प्रुथ्व्यां रुघिरोधप्रवर्धषिण: ॥ ३४ ॥। 
ऐन्द्री शक्ति के वज्प्रहार से सैकड़ों दैत्य-दानव, जिनके शरीर चिथड़े-चिथड़े 


हो रहे थे, जिनसे रक्त की धारा इधर-उधर बहने लगी थी, रणभूमि में मर-कटकर 
गिरने लगे ॥ ३४ ॥ 


तुण्डप्रहारविध्वस्ता दंष्ट्राग्रक्षतवक्षसः । 
वाराहसुर्त्या न्‍्यपतंभ्रक्रेग च विदारिता: ।। ३५ ॥। 


वाराही शक्ति के द्वारा तुण्डाघात (यूथुन की मार) से विध्वस्त दंष्ट्राग्र 
(तुकीछी दाढ़ों) से वक्ष:स्थल में चक्र-प्रहार से पोड़ित दैत्यगण युद्धभूमि में कटे-पिटे 
गिरने छगे ॥ ३५ |। 


नखेबिदारितांश्वान्यान्‌ भक्षयन्ती महासुरान्‌ । 
नारसही चचाराजाों नादापूर्णदिगन्तरा ॥ ३६ ।। 


नारसिही शक्ति अन्य अनेक बड़े बली असुरों को अपने नखों के प्रहार से 
चीर-फाड़ कर खाने लगी तथा रणस्थल में विचरती अपनी गंभीर गजना से चारों 
दिगन्तों को निनादित करने लगी ॥ ३६॥ 


चण्डाहुहास रसुराः शिवदृत्यभिदृषिता: । 
पंतुः प्रुथिव्यां पतितांस्तांश्रव्ादाथ सा तदा ॥ ३७ !। 


अनेक असुर चण्डिका से प्रादुभूंत शिवदूतों के प्रचण्ड अट्टृह्यास से मूच्छित 
हो-हो कर गिरने लगे और उन्हें वह काठ-काट कर खाने छगीं ॥ २७ ॥ 


इति मातृगणं कुद्ध मर्देयन्त महासुरान्‌ । 
दृष्ट्वाभ्युपाये विविधेनेंशुदेंबारिसेतिकाः:_॥ हे८ ॥। 


इस प्रकार क्रोधावेश में आकर नाताविंध अस्त्र-शस्त्रों से महासुरों का मर्दन 
करनेवाले मातृगण (ब्राह्मी-वैष्णवी-कौमारी प्रभूति शक्ति-संघ) को देखकर देवशत्रु 
दानव सव्व॑नाश में मिल गये ॥ ३८ ॥ 


८६ दर्गासप्तशत्यांम्‌ 


पलायनपरान्‌ दृष्ट्वा देत्यान्‌ मातृगणादितान्‌ । 
योद्धुमम्याययों कुड्डो रक्तबीजों महासुरः॥ ३९ ॥। 
इसी बीच रक्तबीज नामक महासुर मातृगण के द्वारा परिपीडित और पीठ 
दिखाकर रणभूमि से भागते देत्य-सैनिकों को देखकर बड़ा ऋुद्ध हो उठा और चण्डिका 
शक्ति से युद्ध करने आ पहुँचा ॥ ३९॥ कक 


रक्तबिन्दुयंदा भुमों पतत्यस्थ शरीरतः। 
समुत्पतति मेदिन्यां तत्प्रभाणो महासुरः ॥॥ ४० ॥। 
इस महासुर की बहुत बड़ी विशेषता यह थी कि जब शस्त्र द्वारा इसके शरीर 
से रक्त की एक बूंद भूमि पर गिरती थी, तब इसी के शरीर के परिमाणवाला 
महाप्राण दूसरा महासुर उसी भूमि पर गिरे रक्त बिन्दु से उत्पन्न हो जाया 
करता था ॥ ४० ॥ 


पुयुधे स गदापाणिरिव्द्रशक्त्या महासुरः। 
ततश्चन्द्री स्वव्योण. रक्तबीजमताडयत्‌ ॥। ४१ ॥। 


यह रत-बीज तामक महासुर हाथ में गदा धारण किए हुए ऐन्द्री शक्ति से 
लड़ने लगा; किन्तु ऐन्द्री शक्ति ने अपने वञ्र से उस पर प्रहार कर दिया ॥ ४१ ॥ 


कुलिशेनाहतस्थाशु बहु सुत्राव शोणितम्‌ । 
समत्तस्थुस्ततोी. योधास्तद्र॒पास्तत्पराक्षमाः ।॥। ४२ ॥। 


ऐन्द्री शक्ति के वज्रप्रहार से आहत उस महासुर की देह -से रक्तधार फूट 
निकली, जिससे उसी के समान रूप-रंग के और उसो की भाँति पराक्रमी सहल्रों दैत्य- 
योद्धा उत्पन्न हो गये ॥ ४२ ॥ 


यावन्‍्तः पतितास्तस्प शरोराद्रक्तबिन्द व: .। 
तावन्तः पुरुषा जातास्तद्वोयेबलविक्रमा: ।। ४३ ॥।. 


वस्तुत: उसके शरीर से जितने रक्तकण नीचे गिरे, उतने हो उसो के .समान 
बल-वीये और पराक्रमवाले देत्य उत्पन्न हो गये ॥ ४३॥ . 


अष्टमोब्ध्याय: ह ८७ 


ते चापि युयुधुस्तत्र पुरुषा रक्तसम्भवाः। 
- सम मातृभिरत्युग्रशस्त्रपातातिभीषणम्‌ ॥| ४४ ।। 
' रक्तबीज के रक्त से जन्मे जितने देत्य थे, वे सब के सब मातृगण के साथ 


ऐसा युद्ध करने छगे थे, जिससे अत्यन्त दारुण शास्त्रों के प्रक्षेप-प्रहार से बड़ी भयद्भूरता 
आ गयी थी ॥ ४४ ॥ 


पुनश्च वज्च्रपातेन क्षतमस्थ शिरो यदा । 
ववाह रक्त पुरुषास्ततो जाताः सहस्रशः ॥| ४५ ॥। 


जब इन्द्रशक्ति ने उसके सिर पर दूसरी बार वज्त्र मारा, तब दूसरो बार भी 
रक्त प्रवाहित होने लगा, जिससे हज़ारों-हज़ार देत्य-दानव उत्पन्त होने लगे || ४५ ॥ 


वष्णवी समरे चेन चक्रेणाभिजघान ह। 
गदया ताडयामास ऐन्द्री तमसुरेश्वरम ॥| ४६॥। 


रणभूमि में विचरती वेष्णवी शक्ति ने उस असुरराज रकक्‍्तबीज को अपना 
सुदर्शन चक्र चलाकर मारा और इन्द्र शक्ति ने उस पर गदा से चोट की ॥ ४६ ॥ 


वेष्णवीचक्रभिन्नस्य रुघिरस्रावसस्भवे: । 
सहस्रशों जगह्द्याप्त॑ तत्प्रमाणमंहासुरे: ॥॥ ४७ ।॥। 


वेष्णवी शक्ति के चक्र से छिन्‍्न-भिन्‍न उस रक्‍तबीज के रक्तस्राव से उसी के 
समान जो असंख्य असुर उत्पन्न हुए, उनसे समस्त त्रेलोक्य भर गया ॥। ४७ || 


शकक्‍त्या जघान कौमारी वाराही च तथासिना । 
माहेश्वरी त्रिशलेन रक्तबीज॑ महासुरम्‌ ।। ४८ ॥। 


उस महासुर रक्तबीज पर कौमारी शक्ति ने अपना शक्ति अस्त्र चलाया, 
वाराही शक्ति ने अपने खड॒ग का प्रह्मार किया और महेश्वरो शक्ति ने अपना त्रिशूल 
फेंका || ४८ | 


८८ दुर्गासप्तशत्याम्‌ 


स चापि गदया देत्यः सर्वा एवाहनत्‌ पृथक । 
मात्‌ः कोपसमाविष्टो रक्तबीजों महासुरः ॥| ४९ ॥ 


क्रोधाविष्ट वह दैत्यराज रक्तबीज भी गदा से ब्राह्मी-वेष्णवीप्रभूति सभी 
मातृगण को एक-एक करके मारने लूगा ॥| ४९ || 


तस्पाहतस्प बहुधा शक्तिशुलादिभिर्भुवि । 
पपात यो वे रक्तोघस्तेनास5छतशो5सुराः ॥। ५० ।। 


मातृगण के शक्ति, शूल प्रभुति आयुधों से आहत उसके शरीर से जो भी रक्त- 
प्रवाह हुआ, उससे अगणित असुर उत्पन्त हो गये ॥ ५०॥ 


तेश्वासुरासक्सम्भृतेरसुरं: सकले जगत । 
व्याप्तमासीत्ततोी देवा भयमाजग्पुरुत्तमम्‌ || ५१ ॥। 
रक्तबीज के रक्त से उत्पन्त उन असंख्य असुरों से समस्त जगत व्याप्त हो 
गया और यह सब देखक्तर देवगण के हुदय में अत्यधिक भय भर गया ॥ ५१ ॥ 


तान्‌ विषण्णान्‌ सुरान्‌ दृष्ट्वा चण्डिका प्राह सत्वरा । 
उवाच कालों चामुण्ड विस्ती्ण बदन कुरू ॥ ५२ ॥ 
देवी चण्डिका ने जब देवगण को दुःख-विह्नल देखा तब अविलूम्ब उनसे 


निर्भय रहने को कहा ओर काली से कहा कि अरी चामुण्डे ! अपना मुह जहाँ तक 
फाड़ सको फाड़कर फेला दो ॥ ५२॥ 


मच्छस्त्रपातसम्भुतान रक्तबिन्दुन्महासुरान । 
रक्तबिन्दो: प्रतोच्छ त्वं वक्‍त्रेणानेन वेगिना ।। ५३ ।। 
और अपने चौड़े-फेले मुँह से रक्‍्तबीज पर मेरे प्रह्र से उत्पन्न रक्तबिन्दुओं 


को, जो असंख्य महादानव हैं, रक्तबोज के शरीर से नीचे गिरने के पहले ही दौड़कर 
अपने भूह में भर लो ॥ ५३॥।। 


अष्टमोष्ध्याय : ८९ 


भक्षयन्ती चर रणे तदुत्पन्नान महासुरान । 
एवमेष क्षय दत्यः क्षीणरक्तो गमिष्यति । 
भक्ष्यमाणास्त्वया चोग्रा न चोत्पत्स्यन्ति चापरे ।। ५४ ॥। 
तुम्हारे मुह में उन रक्तबिन्दुओं से जो महादानव उत्पन्त होने लगे, उन्हें चबा- 
कर खाती हुईं रणभूमि में विहार करो। तभी यह महादेत्य रक्तबीज, जब इसके शरोर 


में एक भी रक्त की बूंद नहीं बचेगी, नाश में मिल सकेगा । तुम जब इन रक्‍तबीजों 
को खाती जाओगी, तो दूसरे महादानव उत्पन्न नहीं हो सकेंगे।। ५४ ॥ 


ऋषिरुवाच--- 
ऋषि सुमेधा कहते चले-- 
इत्युक्त्वा तां ततो देवी शुलेनाभिजघान तम्‌ । 
मुखेन काली जगहे रक्तबीजस्थ शोणितम्‌ ।॥ ५५ ।। 


काली को यह सब कह कर, चण्डिका देवी ने रक्तबीज को त्रिशूल से छेंदा 
और उसकी देह से जो रक्त निकला, उसे कालो ने अपने मुँह में भर लिया ॥ ५५ ॥ 


ततो5सावाजघानाथ गदया तत्र चण्डिकासम । 
न चास्या बेदनां चक्र गदापातोइल्पिकामपि ॥! ५६ ॥। 


जब रणभमि में देवी चण्डिका ने रकतबीज को त्रिशुल चलाकर मारा, तब 
उसने भी चण्डिका पर गदा का प्रहार किया; किन्तु रक्‍्तबीज के गदापात से देवी को 
कुछ भी कष्ट नहीं हुआ ॥ ५६ ॥ 


तस्यथाहतस्थ देहात्तु बहु सुस्राव शोणितम्‌ । 
यतस्ततः स्ववक्त्रेण चामण्डा सम्प्रतीच्छति ॥। ५७ ॥॥ 


किन्तु काली के त्रिशूल से विद्ध रक्तबीज के शरीर से बहुत रकतस्राव हुआ, 
जिसे चारों ओर दौड़-दौड़कर चामुण्डा अपने मुह में भरने छगी ।| ५७ ॥ 


मुखे समद्गेता येधस्था रक्तपातान्महासुराः । 
तांश्वखादाथ चामुण्डा पपो तस्य च शोणितम्‌ ॥। ४८ ॥। 
काली के मुह में पड़े रक्त से जो महासुर उत्पन्न हुए, उन्हें चामुण्डा ने खा 
लिया और उनके रक्त का भी छककर पान कर लिया ॥ ५८ ॥। 
के स० ५ २ 


९० दुर्गासप्तशत्याम्‌ 


देवी शलेन चक्रेण बाणरसिभिऋष्टिसिः । 
जघान रक्तबीज त॑ चामुण्डापीतशोणितम्‌ ॥ ५९ ॥। 
देवी काली ने अन्त में अपने शूल-चक्र-बाण-खड़्गप्रभूति अस्त्रों से उस रक्‍्तबीज 
को मार डाला, जिसका रक्‍त चामुण्डा ने पहुले ही पी लिया था ॥ ५९ | 


स पपात महीपृष्ठ शस्त्रसंहतितों हतः । 
नोरक्तश्न महीपाल रक्तबीजोी महासुरः ॥ ६० ॥। 
महाराज ! वह महादानव रक्‍तबीज, रणभूमि में हो, काली के शास्त्रों के प्रहारों 
से आहत ओर चामुण्डा के द्वारा रक्त का पान कर लिये जाने से सवंथा रक्‍्तहीन नीचे 
गिर पड़ा और मर गया ॥ ६० ॥ 


ततस्ते. हर्षमतुलमवापुस्त्रिशा. नुप । 
तेषां मातृगणो जातो ननर्तासडमदोद्धतः ॥॥ ६१ ॥॥ 
राजन ! उसके बाद देववृन्द के अतुलनीय आनन्द का क्या कहना! और 
ब्राह्मी-वेष्णवीध्रभूति मातृगण का भो क्या कहना ! जो कि रक्तपान से मदोन्‍्मत्त होकर 
रणभूमि में ही नृत्यकीला करने लगीं !॥ ६१ ॥ 


॥ इति श्रीमार्क॑ण्डेयमहापुराणे सार्वाणके मन्वन्तरे देवीमाहात्स्ये 
रक्तबीजवधोनामाष्टसोषध्यायः 0 


॥ मारक॑ण्डेयमहापुराण के सा्वाणिक मच्वन्तर से सम्बद्ध देवी-माहात्म्य 
संकीर्तनवाला रक्तबीजवध नामक आठवाँ अध्याय समाप्त || 


९०3. को न-त+नतननननन-न-+ «3... रन 23 जान परनन-मसता, 


नवसो5ध्याय: 
राजोवाच-- 
राजा सुरथ ने कहा-- 
विचित्रसिदमास्यातं॑ भगवन्‌ भवता सस । 
देव्याश्वरितमाहात्म्य॑ रक्तबीजवधाश्रितम्‌ ॥ १॥। 


हे सुमेधा महषि ! आपने रक्तबीजवध से संबद्ध देवी के महनीय चरित का जो 
वर्णन किया है, वह वस्तुतः बड़ा विचित्र है ॥ १॥ 


भुयश्चेच्छाम्यहूं श्रोतुं रक्तबीजे निपातिते । 
चकार शुम्भो यत्कर्म निशुम्भश्वातिकोपनः ॥। २ ।। 


अब, रक्तबीज के मारे जाने पर, अत्यन्त कोपाकुल दानवराज शुम्भ और उसके 
अनुज निशुम्भ ने जो कुछ किया, उसके विषय में सुनने की मेरी इच्छा है, (कृपया इस 
वृत्तान्त को भी सुनाइये) ॥ २॥ 


ऋषिरुवाच-- 
महषि सुमेधा बोले-- 
चकार कोपमतुल रक्तबीजे निपातिते । 
शुस्भासुरो निशुम्भभ्व ह॒तेष्वन्येष्‌ चाहवे ।। ३ ॥ 


संग्राम में रक्तनीज तथा अन्य अनेकों महासुरों के मारे जानेपर असु रराज शुम्भ 
और निशुम्भ--दोनों बहुत क्रुद्ध हो उठे ॥ २ ॥ 


हन्यमानं सहासेन्य॑ विलोक्यामषेमुद्रहन्‌ । 
अभ्यधावन्चिशुम्भोष्थ.. मुख्ययासुरसेनया ।। ४ ॥॥ 


असुरों की विशाल वाहिनी को मौत के घाट उतारने का दृश्य देखकर अत्यधिक 
क्रद्ध निशुम्भ अपनी चुनो हुई असु रसेनाओं के साथ देवी की ओर दोड़ पड़ा ॥४॥ 


: तस्थाग्रतस्तथा प्रुष्ठे पाश्वेयोश्व महासुराः । 
संदष्टौष्ठपुटा: क्रद्धा हंन्‍्तूं देवीमुपाययु: ॥॥ ५ ।। 
निशुम्भ के आगे, पोछे और बायीं तथा दाहिनी ओर एकत्र महादानव 


क्रोध में तमतमाये, दांतों से ओठ चबाते, देवी को मारने के लिए, उनके पास 
पहुँच गये ॥ ५॥ | 


९२ दृर्गासप्तशत्याम्‌ 


आजगाम महावीयें: शम्भोषपि स्वबलबृतः । 
निहन्तुं चण्डिकां कोपात्कृत्वा युद्ध तु मातृभिः ॥॥ ६ ॥। 
महाबलवीयंशाली शुम्भ भी, अपने सेन्यबल के साथ, मातृगण से युद्ध करके, 
क्रोधाविष्ट हो, चण्डिका को मारने आ पहुंचा || ६ ॥ 


ततो युद्धमतीवासीहेव्या शुम्भनिशुम्भयो: । 
शरवर्षमतीबोग्रं. मेघयोरिव वर्षतोः ।। ७ ॥। 
फिर क्या था ! एक ओर चण्डिका और दूसरी ओर से शुम्भ तथा निशुम्भ में 
भयद्ूूर युद्ध छिड़ गया और दोनों ओर से एक दूसरे पर ऐसी बाणवर्षा होने लगी, 
जेसे दो दिशाओं से उमड़ते-बुमड़ते मेवखवण्ड मानों एक दूसरे पर जल वर्षा कर 


रहे हों ॥७॥ 


चिच्छेदास्ता>छरांस्ताभ्यां चण्डिका स्वशरोत्करे: । 
ताडयामास चाड्भेषु_ शस्त्रौधरसुरेश्वरो ।। ८ ।। 


चण्डिका देवी उन महासुरों के द्वारा चलाये गये बाणों को अपने बाणवषंण से 
क्राटने लगीं और अपने अन्य शूल-शक्ति प्रभृति आयुधों से उन्त असुरराजों के अज्भ- 
प्रत्यज्र पर चोट पहुँचाने छगीं ॥ ८ ॥ 


निशुम्भो निशितं खड़गं चर्म चादाय सुप्रभम्‌ । 
अताडयन्मुध्ति सिह देव्या वाहुनमुत्तमस ॥॥ ९ ॥। 
इसी बीच निशुम्भ ने अपनी चमचमातो तेजधारवाली तलवार और चमकती 
ढाल से देवीवाहन महासिह के मस्तक पर आघात किया ॥ ९॥ 


ताडिते बाहने देवी क्षुरप्रेणासिपुत्तमम । 
निशुस्भस्थाशु चिच्छेद चर्म चाप्यष्टचन्द्रकम्‌ ।। १० ।॥। 
जब देवीवाहन सिंह के मस्तक पर चोट लगी, तब देवी चण्डिका ने अपने 


बाणविशेष से, निशुम्भ के महाखड्ग और आठ चन्द्रमा के चिह्नों से चिह्नित सुन्दर 
ढाल को क्षणभर में टुकड़े-टुकड़े कर दिया || १० | 


नवमोष्ण्याथ: ९३ 


छिन्ने चर्मणि खड़गे चर्शाक्त चिक्षेप सोउसुरः । 
तामप्यस्य द्विधा चक्रे चक्रेणाभिमुखागतास ॥। ११ ॥॥ 
जब ढाल के दो टुकड़े हो गये और तलवार भी कट गयी, तब असुरराज 


निशुम्भ ने देवी पर शक्ति-अस्त्र से प्रहार किया, जिसे अपने सामने आते देखते ही देवी 
ने अपने चक्र से दो टुकड़ों में काट दिया ॥ ११ ॥ 


कोपाध्मातो निशुम्भोष्थ शूलं जग्माहु दानव: । 


आयातं मुष्टिपातेन देवी तच्चाप्यचर्णयत्‌ ॥। १२ ॥। 
उसके बाद अत्यधिक क्रोधाविष्ट महादानव निशुम्भ ने देवी पर चलाने के लिये 
अपना त्रिशूल उठाया; किन्तु जैसे ही उसने वह ॒ त्रिशुल देवी की ओर फेंका, वेसे ही 
देवी ने उसे अपनी मुष्टि के आघात से चूर-चूर कर दिया ॥ १२॥ 


अथादाय गदां सोषपि चिक्षेप चण्डिकां प्रति । 


सापि देव्या त्रिशलेन भिन्ना भस्मत्वमागता ॥ १३ ॥। रा 


तब उसने अपनी गदा लो और घुमा कर चण्डिका पर चलायी; किन्तु वह गदा 
भी देवी के त्रिशुल से टूटकर, जलकर उसकी ज्वाला में राख हो गयी ॥ १३ ॥ 


ततः परशहस्त॑ तमायान्त॑ दंत्यपुद्धवम्‌ । 
आहत्य. देवी बाणोघेरपातयत  सूृतले ॥ १४॥। 


वह दैत्यराज हाथ में फरसा लिए देवी की ओर लपका हो था कि देवी ने अपने 
बाणों से उसे मार-मार कर जमीन पर गिरा दिया ॥ १४ ॥ 


तस्मिन्नषिपतिते भूमों निशुम्भे भीसविक़मे । 
अआतर्यतीव संक््दः प्रययो हन्तुमम्बिकाम्‌ ॥॥ १५॥। 
भयद्भूर पराक्रमवाले अपने अनुज निशुम्भ के मरकर भूमिपर गिरते ही, 
अत्यन्त क्रोध से भरा शुम्भ अम्बिका देवी को मारने के लिए आ पहुंचा ॥ १५॥ 


स्‌ रथस्थस्तथात्युच्चेगृंहीतपरमायुधेः । 
भुजरष्टाभिरतुलेवर्याप्पंशेष॑ बभों नभः।॥ १६॥। 
उस समय शुम्भ का रूप देखने योग्य था। वह बहुत ऊंचे रथ पर आसीन, 
भयद्भूर आयुधों के साथ युद्ध के लिए सन्नद्ध तथा अपनी अलौकिक आठ भु जाओं से 
समस्त व्योममण्डल को मानों मुट्ठी में पकड़े हुए था ॥ १६ ॥ 


९४ दुर्गासपशत्याभ्‌ 


तमायान्त॑ समालोक्य देवी शब्भृमवादयत्‌ । 
ज्याशब्दं चापि धनुषश्रकारातीव दुःसहम्‌ ।॥ १७ ॥ क्‍ 
अम्बिका देवी ने जब उसे अपनो ओर बढ़ते देखा, तब उन्होंने अपना-शह्डूः 
फंका और अपनी धनुष की प्रत्यश्ञा से ऐसी टर्कूर निकाली, जो प्राणिमात्र के लिए 
भसह्य थी ॥ १७॥। 


पुरयामास ककुभो निजघण्टाल्वनेन च। 
समस्तदत्यतन्यानां . तेजोवधविधायिना ॥ १८७॥। 
साथ ही साथ उन्होंने अपने घण्टे की घतघनाहट से दिग-दिगन्त को प्रतिध्वनित 
कर दिया, जिपपे समस्त देत्यसेन्य का तेज नाश में मिल गया ॥ १८॥ 


ततः सिहो. महानादस्त्याजितेभमहामर्देः । 
 प्रयाभास गगते गां तथव दिशों दश ।॥॥ १९॥। 
उप्तके बाद देवोवाहन सिंह ने गजराजों के महामद को नष्ट करनेवाली अपनी 
भोषण गर्जताओं से क्या गगनमण्डल, क्या भूमण्डल और क्या दिद्यभण्डल--सब को 
भर दिया ॥ १९॥ 


ततः काली समुत्पत्थ गगन क्ष्मामताडयत्‌ । 
कराभ्यां तबन्निनादेन प्रावस्वनास्ते तिरोहिताः ।॥। २० ।। 
तब काली चामुण्डा आकाश में उछल पड़ो और अपनो दोनों हथेलियों से 
उसने पृथिवी पर ऐसी चोट की कि उसकी भीषण ध्वनि में शद्भुनाद, धनुषटडूार 
ओर सिंह-गज॑ना की पहली ध्वनियां छिप गयीं ॥ २० ॥ 


अट्टटृह्यस मशिवं शिवदृतों चकार हु। 


श्दे 


तः शब्दरसुरास्त्रसु: शुस्भ: कोपं परं ययौ ॥ २१ ॥। 


यह सब देखकर चण्डिका को देह से आविर्भूत शिवदूती ने ऐसा छोकदारुण 
अट्ृहास किया कि उसकी ध्वनियों से असुरदल व्याकुल हो उठा और शुम्भ अत्यधिक 
क्रोध के आवेश में आ गया ॥ २१॥ 


नवमोथ्ध्यायः ९५ 


दुरात्म॑स्तिष्ठ तिष्ठेति व्याजहाराम्बिका यदा । 
तदा जयेत्यभिहित॑ देवेराकाशसंस्थितेः ॥। २२ ।। 
शुम्भ को क्रूद्ध देखकर जेसे ही अम्बिका देवो ने उससे कहा-- भरे दुष्ट | ठहर 
जा, जहाँ है वहीं ठहर जा', वेसे ही आकाश में विराजमान देवगण बोल पड़े 'जय 
जगदम्बे | नाश कर दो असुरों का! ॥ २२॥ 


शुम्भेवागत्यं या शक्तिमुक्ता ज्वालातिभीषणा । 
आयान्‍्ती वन्निक्टाभा सा निरस्ता महोल्कया ।। २३ ॥। 
गुम्भ ने देवी के सामने आते ही, अग्नि की लपट उगलती जो भीषणशक्ति 
उनपर चला कर फेंकी वह आग की ढेर-सी ज्वालावाली शक्ति देवी ने एक जलती 
लकड़ी से इधर-उधर हटा दी ॥ २३॥ 


सिहनादेन शुम्भस्थ व्याप्तं लोकत्रयान्तरम्‌ । 
निर्घातनिःस्वनो घोरो जितवानवनीपते ।॥ २४ ॥। 
महाराज ! तब श॒म्भ ने ऐसा कण्ठ-गर्जन किया, जो तीनों लोकों में व्याप्त हो 
गया; किन्तु अकस्मात्‌ मेघरहित आकाश से विद्युज्ज्वाला के साथ जो भयद्धूर गड़ 
गड़ाहट हुई, जिसने देवशत्रुओं पर विपत्ति के उत्पात की सूचना दी, उसने शुम्भ के 
सिहनाद को दबा दिया ॥ २४ ॥ 


शम्भमक्ताञछरान्देवी शुम्भस्तत््रहिताञछरान्‌ । 
चिच्छेद स्वशरंरुग्र: शतशोषथ सहस्रशः ॥ २५ ॥। 
शुम्भ ने सैकड़ों नहीं सहस्नों बाण चलाये; किन्तु देवी ने भी अपने सैकड़ों क्‍यों 
सहस्रों बाणों से शुम्भ के बाणों के टुकड़े-ठुकड़े कर दिये | २५ ॥ 


ततः सा चण्डिका क़ द्वा शुलेनाभिजघान तसम्‌ । 
स तदाभिहतो भूमौ मुच्छितो निपपात हू ॥। २६ ॥। 
उसके बाद चण्डिका पर क्रोध चढ़ गया और उस देवी ने अपने त्रिशूल से 
शम्भ पर आघात किया। त्रिशुकु से आहत होकर शुम्भ मूछित छ्ो गया और नीचे 
गिर पड़ा ॥ २६ ॥ 


९६ दर्गासपतशत्याम्‌ 


ततो निशुम्भ: सम्प्राप्य चेतनामात्तकामुंकः । 
आजघान शरदेंबीं कालीं केसरिणं तथा ॥॥ २७ ॥। 
शुम्भ के मूच्छित हो जाने पर, निशुम्भ, जो पहले अचेत पड़ा था, सचेत हो 
हो उठा और उसने अपने धनुष से बाण चला-चला कर देवी चण्डिका, देवो चामुण्डा 
और सिह तीनों को आहत कर दिया ॥ २७ ॥ 


पुनश्च कृत्वा बाहुनामयुतं दलुजेश्वरः । 
चक़रायुधेव दितिजश्छादयामास' चण्डिकास्‌ ॥| २८ ।। 
साथ ही साथ, दानवेश्वर महादेत्य निशुम्भ ने, मायावी होने के कारण, अपनों 
दस हज़ार भुजाओं से दस हज़ार चक्रास्त्र चलाये और देवी चण्डिका पर चारों ओर से 
चोट पहुंचायी ॥ २८ ॥ 


ततो भगवती क्र द्धा दुर्गा दर्गातिनाशिनी । 


चिच्छेद तानि चक्राणि स्वशरः सायकांश्व तान ।। २९॥। 
निशुम्भ की नीचता से कऋ्रद्ध, जगतु के विकट संकटों को काटनेवाली दुर्गा देवी 
ने अपने बाणों से निशुम्भ के चक्रों को छिन्न-भिन्न कर दिया और उसके बाणों के भी 
टुकड़े-टुकड़े उड़ा दिये || २० | 


ततो निशुम्भो वेगेत गदासादाय चण्डिकाम । 
अभ्यधावत वे हन्तुं देत्यसेनासमावतः ।। ३० ।। 
उसके बाद निशुम्भ अपनी समस्त दानवी सेनाओं के साथ, गदा घुमाते हुए, 
देवी चण्डिका को मारने के लिए दौड़ पड़ा ॥ ३० ॥ 


तस्पथापतत एवाशु गदां चिच्छेद चण्डिका । 


खड्गेन शितधारेण सच शुल समाददे ।। ३१॥, 
जेसे ही वह दौड़ा, वेसे ही चण्डिका देवी ने अपनी दुधारी तलवार से उसकी 
गंदा काट दी; किन्तु गदा के कट जाने पर उसने त्रिशल उठा लिया ॥ ३१ ॥ 


शूलहस्त॑ समायान्त॑ निशुम्भममरादंतम्‌ । 
हृदि विव्याध शूलेन वेगाविद्धेन चण्डिका ॥ ३२ ॥। 


हाथ में त्रिशुल लिए देवशत्रु निशुम्भ को अपनी ओर आते देखंते ही चण्डिका 
देवी ने वेग से चलाये अपने त्रिशूल से उसका वक्ष:स्थलू छेद दिया ॥ ३२ ॥ 


नवमोष्ध्याय: ९७ 


भिन्नस्य तस्थ शूलेन हृदयातन्नरिःसृतोड्परः । 
सहाबलो महावीय॑स्तिष्ठेति पुरुषों बदन ॥॥ ३३ ॥। 
देवी के त्रिशुल से जब उसका वक्षःस्थल फट गया, तब उसी फटे वक्ष:स्थल से 
एक दूसरे महाबली और महावीयंशाली निशुम्भ का आविर्भाव हो गया, जो कि देवों 
को ठहर जा, ठहर जा” कहते ललकारने लगा ॥ ३३॥ 


तस्य निष्क्रामतो देवी प्रहस्थ स्वनवत्ततः । 
शिरश्रिच्छेद खड़गेन ततोइसावपतद्‌ भुवि ॥। ३४ ॥। 
किन्तु जेसे ही उस निशुम्भावतार ने देवी को ललकारा, वेसे हो देवी ठठाकर 


हँसने लगीं और उन्होंने अपनी तलवार से उसका सिर काट डाला, जिसके बाद वह 
मरकर नीचे गिर पड़ा ॥ ३४ ॥ 


ततः सिह॒श्चखादोग्रं दंष्ट्राक्षुण्णशिरोधरान्‌ । 
असुरांस्तांस्तथा काली शिवदूती तथापरान्‌ ॥ ३५ ॥। 
निशुम्भ के मारे जाने के बाद, देवीवाहन सिंह अपनी भयद्धूर दाढ़ों से असुर- 
सैनिकों की गर्दने तोड़-तोड़ कर खाने लगा और जो असुरसैनिक बचे थे, वे चामुण्डा 
के आहार बन गये तथा उनके बाद भी जो जीवित रहे, उन्हें शिवदूतो ने 
चबा लिया ॥ २५ ॥ 


कौमारीशक्तिनिर्भिन्नाः केचिन्नेशुमहासुराः । 
ब्रह्माणीमन्त्रप्तेत तोयेतान्ये.. निराकृता: ॥ ३६ ॥। 
कुछ महासुर तो कौमारी शक्ति की मार से मारे गये और कुछ को ब्राह्मी 
शक्ति ने अपने मन्त्रपुत कमण्डलु-जल के छिड़काव से नष्ठ कर दिया ॥ ३६॥। 


महेश्वरीजिशलेन  भिन्नाः पेतुस्तथापरे । 
वाराहीतुण्डघातेन केचिच्चूर्णोकृता भुवि ॥ ३७ ॥। 
इसी प्रकार कुछ और महादानव माहेश्वरी शक्ति के द्वारा चलाये गये त्रिशूल से 
विद्ध होकर गिर गये और कुछ को वाराही शक्ति ने अपने प्रचण्ड तुण्ड के प्रहार से चूर- 
चूर कर नीचे गिरा दिया ॥ २७ ॥ 
: दु० स० १३ 


76 .. दुर्गासप्तशत्याम्‌ 


खण्ड खण्ड च चक्रण वेष्णव्या दानवाः कृताः । 
वज्जेण. चन्द्रीहस्ताग्रविमुक्तेन तथापरे ॥॥ ३८ ।। 


वेष्णवी शक्ति ने भी अपने चक्रायुध से कुछ दानवों के टुकड़े-टुकड़े कर दिये 
और कुछ को ऐन्द्री शक्ति ने अपने हाथ से वत्ञ चला-चला कर काट-पीट दिया ॥३८॥ 


केचिद्विनशुरसुराः केचिन्नष्टा महाहवात्‌ । 
भक्षिताश्वापरे. कालीशिवदूतीम्रगाधिपेः ॥॥ ३९ ॥। 
कुछ असुर उस महासंग्राम में मारे गये और कुछ भयभीत होकर भाग गये । 
जो बचे-खुचे रह गये, उन्हें चामुण्डा ने, चामुण्डा से आविभूत शिवदूृती ने और देवी 
वाहन महासिंह ने खाकर समाप्त कर दिया || ३० ॥ 


॥ इति श्रीमार्कण्डेयमहापुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्स्ये 
निशुम्भवधोनाम नवमोष्ध्यायः ॥ 
॥ मारकंण्डेयमहापुराण के सा्वाणिक मन्वन्तर-वर्णन से सम्बद्ध देवीमाहात्म्य-निरूपण 
के प्रसद्ध में निशुम्भवध” नामक नवाँ अध्याय समाप्त ॥ 


दशसोउठध्याय: 


ऋषिरुवाच-- 
ऋषि सुमेधा ने कहा-- 
निशुम्भं॑ निह॒तं दुष्ट्वा अ्ातरं प्राणसम्मितम्‌ । 
हन्यमानं बल॑ चेब शुम्भः क़्ुद्धोउब्रवीद्रचः ॥ १ ॥। 


अपने प्राणप्रिय अनुज निशुम्भ को चण्डिका द्वारा मारा गया देखकर और 
आसुरी सेना को मार खाते जानकर दानवराज शुम्भ क्रोध में आ गया और देवी से 
बोल पड़ा ॥ १ ॥ 


बलावलेपाद्‌ दुष्टे त्वं मा दुर्ग गबंभावह । 
अन्यासां बलमाश्ित्य युध्यसे यातिमानिनी ॥| २ ॥। 
अरी दुष्ट दुर्ग ! अपने बलवीय॑ के कारण इतना अहंकार मत कर। तू तो 


दूसरों के बल का सहारा लेकर लड़ रही हो और अपने बलपर अभिमान कर 
रही हो ॥ २॥। 


श्रीदेव्यवाच-- 
देवी की उक्ति-- 
एकंवाहं जगत्यत्र ह्वितोया का मसापरा। 
पश्यता दुष्ट सय्येव विशन्‍्त्यों मद्रिभुतयः ॥ ३ ॥। 


अरे नीच ! इस त्रेलोक्य में एकमात्र मैं ही हू, मुझसे अतिरिक्त और कोई 
नहीं । देख ले, मेरी सारी विभूतियाँ मुझमें अन्तर्निविष्ट हो गयी हैं।॥ ३ ॥ 


ऋषिरुवाच--- 
: ऋषि सुमेधा आगे बोले-- 


ततः समस्तास्ता देव्यो ब्रह्माणीप्रमुखा लयम्‌ । 
तस्या देव्यास्तनों . जस्मुरेकेवासीत्तदाम्बिका ।। ४ ।॥। 


देवी के ऐसा कहते ही ब्रांह्मीप्रभुति आठों शक्तियाँ देवी के शरीर में श्रविष्ट 
हो गयीं और देवी अम्बिका एकाकी रह गयीं || ४॥ 


१०० दृर्गासप्तशत्याम्‌ 


श्रीदेष्युवाच--- 
देवी की उक्ति-- 
अहं विभृत्या बहुभिरिह रूपयंदास्थिता । 
तत्संहृतं मयकव तिष्ठाम्याजा स्थिरों भव ।। ५ ।। 


दानवराज ! अबतक में रणस्थलू में अपनी विभूति से आविभूंत अनेकरूपों 
में तुम्हारे समक्ष उपस्थित रही | मैंने अब अपनी शक्तियाँ अपने में समेट ली हैं 
ओर में अकेलो खड़ो हूँ। अब क्‍यों घबड़ाते हो ? ॥ ५॥ 


ऋषिरुवाच-- 
ऋषि सुमेधा बोले-- 
ततः प्रवव॒ते युद्ध देव्याः शुस्भस्य चोभयोः । 
पश्यतां सर्वदेवानामसुराणां च दारुणस्‌ ।। ६ ॥। 


उसके बाद, समस्त देवगण और दानववृन्द के समक्ष देवी और शुम्भ--दोनों में 
परस्पर दारुण युद्ध प्रारम्भ हो गया ॥ ६ ॥ 


शरवर्ष: शितेः शस्त्रेस्तथाचास्त्रे: सुदारुणः । 
तयोर्युद्धमभूर॒ भूयः सर्वलोकभयडूःरस ॥। ७ ॥। 


इन दोनों का युद्ध, जिसमें तीक्षण बाणों की वर्षा की जा रही थी और अत्यन्त 
दारुण अस्त्र और शस्त्र चलाये जा रहे थे, ऐसा था, जिससे तीनों लोकों में भय व्याप्त 
हो गया ॥ ७॥ 


दिव्यान्यस्त्राणि शतशो मुमुचे यान्‍्यथास्बिका । 
बभजञज्ज तानि दत्येद्धस्तत्प्रतोधातकतुंभिः ॥ ८ ॥। 


अस्बिका देवी ने शुम्भ पर जो सेकड़ों दिव्यास्त्र चलाये, उन्हें देत्यराज शुम्भ 
उनके प्रतिरोधक अस्त्रों से नष्ट करने छगा ॥ ८॥ 


मुक्तानि तेन चास्त्राणि दिव्यानि परमेश्वरी । 
बभजञ्ज लोलयबोग्रहुद्भारोच्चारणादिभिः ।। ९ ।। 


की इसी प्रकार शुम्भ ने अम्बिका देवी पर जिन दिव्यास्त्रों से प्रहार प्रारम्भ किया, 
न्हें देवी ने अनायास अपने भयदूुर हुंकार मात्र से नष्ट कर दिया ॥ ९॥ 


दशमोष्ध्याय : १०१ 


ततः शरशतदंबोीसाच्छादयत सोह्सुरः । 
सा च तत्कुपिता देवी धनुश्चिच्छेद चेष॒भिः ॥। १० ।। 


इसके बाद असु रराज शुम्भ ने देवी पर सेकड़ों बाण चलाये; किन्तु क्रोध में 
आयो देवी ने अपने बाणों से उसका धनुष तोड़ दिया ॥ १० ॥ 


छिनने धनुषि देत्येन्द्रस्तथा शक्तिमथाददे । 
चिच्छेद देवी चक्र ण तामप्यस्यथ करे स्थिताम्‌ ।। ११ ।। 


जब शुम्भ का धनुष टूट गया, तब उससे अपने हाथ में शक्ति-अस्त्र पकड़ा; 
किन्तु ऐसा देखते ही देवी ने अपने चक्र से उसके हाथ में हो पकड़े शक्ति-अस्त्र के 
टुकड़े-टुकड़े उड़ा दिये || ११॥ 


ततः खड़गसुपादाय शतचन्द्र च भानुमत । 
अभ्यधावत्तदा देवीं देत्यानामधिपेश्वर: ।॥। १२ ॥। 


उसके बाद देत्याधिराज शुम्भ ने अपनी चमचमातोी तलवार निकाली और 
सेकड़ों चन्द्रबिम्बों से चिह्नित ढाल पकड़कर वह देवी को मारने दौड़ पड़ा || १२॥ 


तस्थापतत एवाशु खड़गं चिच्छेद चण्डिका ।. 
अनुर्मुक्तः शितबणिश्वर्म॑ चाककरासलम्‌ ।। १३ ।। 
देवी चण्डिका ने, जेसे ही अपनो ओर लपकते देखा, बसे हो, उन्होंने अपने 
धनुष से छोड़े गये तीक्ष्ण बाणों से उसकी सुयंकिरण-सी चमकती तलवार और वेसी 
ही चमकती ढाल--दोनों के टुकड़े-टुकड़े उड़ा दिये ॥ १३ ॥ 


अश्चांश्रा पातयामसास रथं सारथिना सह । 

हताश्वः स॒तदा देत्यश्छिन्नधन्वा विसारथिः । 

जग्राह मुद्गरं धोरमस्बिकानिधनोद्यतः ।। १४ ३ 

इतना ही नहीं, उन्होंने उसके रथ के घोड़ों और सारथी के साथ रथ-सबको 

नष्ट कर दिया । उसके बाद भी वह दानव, जिसके रथ में जुते घोड़े मर चुके थे, 
जिसका धनुष टुकड़े-टकड़े हो गया था और जिसका सारथी मारा जा चुका था, 
अम्बिका देवी को मारने के लिए उद्यत हुआ और हाथ में एक भयद्धूर भुद्गर 
ले लिया ॥ १४ ॥ ह 


१०२ दर्गासप्तशत्याम्‌ 


चिच्छेदापततस्तस्प मुद्गरं निशितेः 'शरेः । 
तथापि सोड5भ्यधावत्तां मुष्टिमुग्यस्थ वेगवान्‌ ॥॥ १५ ॥। 
मुद्गर उठाये जैसे ही वह देत्य आगे बढ़ा, अम्बिका देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों 
से उसका मुद्गर दो टुकड़े कर दिया । तब भी वह मुक्के से उन्हें मारने बड़े वेग से 
उनकी ओर बढ़ा ॥ १५ ॥। 


स॒सुष्टि पातयामास हृदये दत्यपुद्धवः । 
देव्पास्तं चापि सा देवी तलेनोरस्यताडयत्‌ ॥॥ १६ ।। 


और उस महादानव ने देवी के हृदय पर मुष्टिका-प्रहार कर दिया; किन्तु देवी 
ने भी अपने एक करारे थप्पड़ से उसके वक्षःस्थल पर चोट किया ॥ १६ ॥। 


तलप्रहाराभिहतों... निषषात महोतले । क्‍ 
स्‌ देत्यराजः सहसा पुनरेव तथोत्थितः ॥ १७ ॥। 


देवी के थप्पड़ की मार से वह दैत्यराज पृथिवी पर गिर कर लोटने लगा; किन्तु 
सहसा, मानों कुछ हुआ न हो, वह उठकर खड़ा भी हो गया ॥ १७॥ 


उत्पत्य च॒ भ्रगृह्योच्चेदेंवीं गगनसास्थितः । 
तन्नापि सा निराधारा युयुधे तेन चण्डिका ॥| १८॥। 


उठते ही वह, देवी को पकड़कर, बहुत ऊपर उछल पड़ा और आकाश में जा 
कर खड़ा हो गया; किन्तु वहां भी, चण्डिका देवी, अकेले दुष्ट का दमन कर दूगी--यह 
निश्चय कर उससे युद्ध करने लगी ॥ १८॥ 


नियुद्धं खे तदा देत्यभ्रण्डिका च परस्परम्‌ । 
चक़तुः प्रथम सिद्धमनिविस्मथकारकस्‌ ॥| १९ ॥। 


आकाश में पहुँच जाने पर, वह देत्य और देवी चण्डिका--दोनों एक दूसरे के 
साथ ऐसे बाहुयुद्ध में भिड़ गये, जिसे देख-देखकर गगनचारी सिद्धगण- तथा: मुनिजन 
विस्मय से स्तब्ध हो गये ।। १९ ॥ 


ततो नियुद्धं सुचिरं कृत्वा तेनाम्बिका सह । 
उत्पात्य अआमयामास चिक्षेप धरणीतले ॥॥| २० ७ 


अम्बिका देवी ने उस दैत्यराज से बहुत देर तक बाहुयुद्ध किया और अन्त में उसे 
ऊपर उछाल कर उसकी एक टाँग पकड़ी और उसे घुमा-घुमाकर पटक दिया ॥ २०॥ 


दशमोष्ध्याय: १०३ 


स क्षिप्तो धरणों प्राप्य मुष्टिमुग्यम्य वेगितः । 
अभ्यधावत दुष्ठटात्मा चण्डिकानिधनेच्छुया ।। २१ ॥। 
देवी के द्वारा घुमा-चुमाकर पटके गये उस दुरात्मा देत्यराज ने जैसे ही पुथिवी 


पकड़ी, वेसे ही उसने मुक्का तान कर, चण्डिका देवी को मार डालने के लिए, बड़े वेग 
के साथ, उन पर आक्रमण किया ॥ २१ ॥ 


तमायानत ततो देवी सर्वेदेत्यजनेश्वरम्‌ । 
जगत्यां पातयामास भित्त्वा शूलन वक्षसि ॥। २२ ॥। 
समस्त देत्य जगतु के अधिपति उस शुम्भ को अपनी ओर बढ़ते देखते ही देवी 


ने उसकी छाती में अपना त्रिशूल -गड़ा दिया और उसे मारकर ज़मीनपर नीचे 
फेंक दिया ॥ २२॥. 


स गतासुः पपातोव्या देवीशूलाग्रविक्षतः । 
चालयन्‌ सकलां पृथ्वीं साब्धिद्वीपां सपर्वंताम्‌ ।। २३ ॥ 
देवी के त्रिशुल के अग्रभाग से छिदा वह देत्य निष्प्राण होकर नीचे गिर पड़ा; 


किन्तु नीचे गिरते-गिरते भी, उसने समुद्रों, द्वीपों और पव॑तों से भरी समस्त 
पुृथिवी को कंपा दिया ॥ २३ ॥ 


ततः प्रसच्चमखिलं हते तस्मिन्‌ दुरात्मनि । 
जगत्स्वास्थ्यमतीवाप निर्मेलं. चाभवज्नभः ।। २४ ॥। 
उस दुरात्मा दानवराज के मारे जाने पर समस्त जगत में प्रसन्नता की लहर 


दौड़ गयी, जगतु के व्याकुल जीव शान्‍्त हो गये और व्योममण्डल में भी निर्मछता की 
छठा छा गयी ॥ २४ ॥ 


उत्पातमेघाः सोल्का ये प्रागासंस्ते शम ययुः । 
सरितो मार्गवाहिन्यस्तथासंस्तत्र पातिते ॥ २५॥॥ 
शुम्भ की मृत्यु के पहले, उत्पात सूचक उल्कापुञ्जवाले जो मेघ मड़राये थे, वे 


भी उसके मारे जाने पर छिल्त-भिन्‍न हो गये और नदियाँ अपनी तट-सीमा में 
प्रवाहित होने लगीं ॥ २५ ॥ 


१०४ दुर्गासप्तशत्याम्‌ 


ततो देवगणा: सर्वे हर्षनिर्भरमानसाः । 
बभवरनिहते तस्सिन्‌ गन्धर्वा ललितं जगुः ' २६ ॥। 
शुम्भ की मृत्यु से समस्त देवगण के हृदय आनन्दोल्लास से भर गये और देव- 
लोक के गायक गन्धवंव॒न्द मधुर स्वर में देवी के पराक्रम के गान गाने लगे ॥ २६ | 


अवादयंस्तथवास्ये नन॒तुश्राप्सरोगणा:ः । 
वबब॒ः पुण्यास्तथा वाताः सुप्रभोष्भृद्दविवाकरः ।॥ २७ ।। 
साथ ही साथ, देवगणों में से ही कुछ देवों ने मुदद्भप्रभृति वाद्य बजाना प्रारम्भ 
किया । देवाद्भनाएँ नृत्य करने लगीं | शीतल, मन्द, सुगन्ध भरी वायु बहुने लगी और 
सूर्य को किरणें देदीप्पमान हो उठीं ॥ २७ ॥ 


जज्वलुश्नाग्रयः शान्ताः शानन्‍्ता विग्जनितस्वना: । 


लुप्त यज्ञ-यागादि के पुनः प्रवर्तन के कारण आहवनोयादि अग्नियों से निर्मल 
ज्वालाएँ निकलने लगीं और चतुर्दिक्‌ उत्पातसूचक चिह्न भी समाप्त हो गये ॥ २७॥ 


॥ इति श्रीमार्क॑णडेयमहापुराणे सा्वणिके मन्वन्तरे देवोमाहात्म्ये 
शुम्भवधोनास दशसोष्ध्यायः ॥ 


| श्रीमाकण्डेयमहापुराण के सार्वाणिक मन्वन्तर-वर्णन से सम्बद्ध देवीमाहात्म्य 
निरूपण-असद्भ में शुम्भवध नामक दशवाँ अध्याय समाप्त ॥ 


एकादशो5ध्यायः 


ऋषिरुवाच--- क्‍ 
. ऋषि सुमेधा ने कहा-- 
देवपा हंते ततन्र. महासुरेन्द्े 
सेन्द्र: सुरा वह्तचिपुरोगमास्ताम्‌ । 
कात्यायनीं तुष्दुबुरिष्टलाभाद्‌ 
विकाशिवक्त्राब्जविकाशिताशाः ॥ १ ॥। 
संग्राम में चण्डिका देवी के द्वारा जब देत्यराज शुम्भ मार डाला गया, तब 


देवराज इन्द्र के साथ अग्नि, वरुणप्रभुति देवगण के प्रसन्नता से खिले मुखकमलों से 


चारों दिशाएँ आलोकित हो गयीं और सभी देवों ने अपनी मनोरथ-पूति के आनन्द में 
देवी कात्यायनी की स्तुति प्रारम्भ कर दी ॥ १॥ 


देवा ऊचु:-- 
देवों की कात्यायनी स्तुति-- 


देवि प्रपन्ना तिहरे प्रसीद 


प्रसीद मातजंगतोषखिलस्थ । 
प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि. विश्व॑ 
व्वमीश्वरी देवि चराचरस्यथ ।। २ ।। 


है देवि ! हम पर कृपा करो, तू ही हम सरोखे शरणागतों को पीड़ा दूर करने- 
वाली हो । हे देवि ! हम पर दया करो, तू ही समस्त ज्रैलोक्य की माता हो । है देवि ' 
हम पर प्रसन्‍न हो, तू ही समस्त विश्व में व्याप्त हो । हैं देवि ! समस्त विश्व की रक्षा 
करो, तू ही विष्णुमायारूप में समस्त चराचर जगत्‌ की अधीश्वरी हो॥ २॥ 


आधारभुता जगतस्त्वमेका 


महीस्वरूपेण. यतः.. स्थितासि । 
अपां स्वरूपस्थितया त्वयत- 


दाप्पाय्यते कृत्स्नसलड्भचवीयें ॥॥ ३ ॥। 
हे देवि ! एक मात्र तू ही समस्त जगत्‌ को अपने में आश्रय देने में समर्थ हो; 
क्योंकि पृथिवीरूप में तू ही विराजमान हो । तेरी झ्षक्ति अग्रतिहत है; क्योंकि जलरूप 


में भी तू ही सवंत्र अवस्थित हो और सब की संतृप्ति करती हो ॥ रे ॥| 
दु० स० १४ 


१०६ दुर्गासप्तशत्याम्‌ 


त्व॑ वेष्णवी. शक्तिरनन्तवीर्षा 
विश्वस्थ बीज॑ परमासि माया। 
सम्मोहितं.. देवि. समस्तमेतत्‌ 
त्व॑ वे प्रसन्चा भुवि मुक्तिहेतुः ।। ४ ॥। 
हें देवि ! तू ही वैष्णवी शक्ति है, जिसके बल-पराक्रम की कोई सीमा नहीं, तू 
ही वह महामाया है, जो इस विश्व का परम कारण है। तेरी ही माया से यह सारा 
विश्व मोह-ममता में मग्न है और तेरी ही कृपा से उसे पुनरभंव से छुटकारा मिल 
सकता है ॥ ४॥ 


विद्या: समस्तास्तव देवि भेदाः 
स्त्रियः समसस्‍ताः सकला जगत्सु । 
: त्वयेकया पुरितमम्बय॑तत्‌ 
का ते स्तुतिः स्तव्यपरा परोक्तिः: ॥ ५ ॥। 
हे देवि ! जितनी भी श्रुति-स्मृतिप्रभुति विद्याएँ हैं, वे तेरी ही विविधरूप हैं, 
जितनी भी पातित्रत्य धर्मपरायण नारियाँ अथवा जगत्‌ की सृष्टि-स्थिति-संहृति की 
अधिषञत्री ब्रह्माणी प्रभृति देवियाँ हैं, वे भी वस्तुतः तेरे ही रूपभेद हैं । एक शब्द में यह 
समस्त जगत्‌ तेरा ही वेश्वर्प है; क्योंकि तू ही इसकी जनन-शक्ति है। ऐसी स्थिति में 
हम तेरी क्या स्तुति करें; क्योंकि स्तुति तो अपने से पृथक जो स्तव्य अथवा स्तुति 
योग्य हो, उसकी की जाती है, जिसमें अपने से भिन्‍न के गुणों का अनुकीत॑न किया 
जाता है ॥ ५॥ 


सर्वेभृता यदा देवी स्वरगमक्तिप्रदायिनी । 
त्वं स्तुता स्तुतयें का वा भवन्तु परमोक्तयः ॥॥ ६ ॥। 
हे देवि ! तू ही सबको भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाली हो; क्‍योंकि तू ही 


विश्वरूप होने के कारण सर्वात्मिरूप में विराजमान हो, इतनो उक्ति हो तेरी स्तुति हो 
सकती है। तब तेरी स्तुति के लिये और क्या गुणवर्णन हो ?॥ ६॥ 


सर्वेस्थ बुद्धि्पेण जनस्थ हु॒दि संस्थिते । 


स्वर्गपिवर्गदे देवि चारायणि नमोडस्तु ते ।। ७ ॥। 
है देवि ! समस्त जीवमात्र के हृदय में जो बुद्धि है, वह तेरा ही रूप है; क्योंकि 
तू ही क्या स्वर्ग और अपवर्ग--दोनों के देने का सामर्थ्य रखती हो । तू ही नारायणी हो, 
साक्षात्‌ विष्णमाया ! है देवि | हमारी यह वन्दना स्वीकार करो ॥ ७ | 


एकादशोध्ध्याये: १०७ 


कलाकाष्ठादिरूपेण परिणाभप्रदायिनी । 
विश्वस्थोपरतो शक्ते नारायणि नमोस्तु ते ॥। ८ ॥। 
हे देवि ! इस समस्त विश्व के बाल्य, यौवनप्रभुति परिवर्तनों से सम्बद्ध क्षण- 
भुह॒तं-अहोरात्र-पक्ष-मासादि काल-कलाओं में तेरा ही रूप झलकता है। इस विश्व के 
उपरम अथवा अवसान की शक्ति भी तेरी ही शक्ति है; क्योंकि तू हो विष्णुमाया है। 
तुझे हमारा नमन स्वीकार हो ॥ ८ ॥ 


सर्वेमद्भलमाड्भुल्पे शिवे सर्वारर्थलाधिके । 
शरण्पे यश्वके गोरि नारायणि नमो$स्तु ते ॥| ९॥। 
हे देवि |! तू सर्वमज्भला हो और इसीलिए सवंभूत के माद्भल्य अथवा कल्याण 
में समर्थ हो। तू ही शिवा, भवानी, रुद्राणी--सब कुछ हो; क्योंकि तू ही समस्त 
जीवजात की मनःकामना को पूर्ण करतो हो। तू ही एकमात्र सबको शरण देनेवालो हो । 
तू ही चन्द्र, सूयं और अग्निरूप--तोन नेन्नों से सुशोभित ज्यम्बका हो | तू ही गौरी 
हो। है नारायणि [ विष्णुमाये ! हमारे नमस्कार स्वीकार करो ॥ ९ ॥ 


सुष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभुते सनातनि। 
गुणाश्रये गुणमये नारायणि नमो$स्तु ते॥ १० ॥ 
हे देवि ! तृ ही जगत्‌ की सृष्टि में ब्राह्मीक्ति, स्थिति में वेष्णवीशक्ति और 
संहृति में रौद्रीशक्ति के'रूप में शक्तिस्वरूपा हो । तेरी ही सत्ता शाहवत है। सत्त्व- 
गुणात्मक ब्रह्मा, रजोगुणात्मक विष्णु एवं तमोगुणात्मक रुद्र--ये सब तुझ पर ही 
आश्रित हैं। तू ही सत््वादिगुणत्रयरूप में भी विराजमान हो । है नारायणि ! हमारे 
प्रणाम स्वीकार करो ॥ १०॥ 


शरणागतदीनातेंपरित्राणप रायणे । 
सर्वस्पात्तिहरे देवि नारायणि नमोउस्तु ते ॥ ११ ॥। 
हें देवि विष्णुमाये | तू अपनी शरण में आये दोत और दुःखी जीवों के परित्राण 
में सदा तत्पर रहनेवाली हो, तू ही सबकी पीड़ा हरण करंनेवाली हो । तुझे हमारी 
वन्दना स्वीकार हो ॥ ११ ॥ ह 


हंसयुक्त विभानस्थे ब्रह्माणीरूपधारिणि । 
कौशाम्भःक्षरिके देवि नारायणि नमो5स्तु ते ॥॥ १२ ॥॥ 
हे देवि ! तू हंस जुड़े विमान पर विहार करनेवाली ब्रह्माणी का रूप धरती 
हो और कुश से जल छिड़ककर देत्यों का संहार करने में समर्थ होती हो। हे 
नारायणि ! हम तुम्हें नमस्कार करते हैं ॥ १२॥ 


१०८ ः दुर्गासप्तशत्याम्‌ 


त्रिशलचन्द्राहिधरे महावषभवाहिति । 
माहेश्वरीस्वरूपेण नारायणि नमोष$स्तु ते ॥॥। १३॥ 
हे देवि! तू हाथ में त्रिशुल, मस्तक पर एककलायुक्त चन्द्र और हाथों में 
वलयरूप से सर्प धारण करनेवाली हो | तू महावृषभ नन्‍दी को अपने वाहन के रूप में 
प्रयृकत करती हो--इस प्रकार माहेश्वरों शक्ति तेरा ही एक रूप है। है नारायणि ! 
तुझे हमारे नमस्कार समर्पित हैं ॥ १३॥ 


मयुरकुक्कुटब॒ते महाशक्तिधरेष्नघे । 
कौमारोरूपसंस्थाने नारायणि नमोषस्तु ते ।। १४ ॥। 
हे देवि ! शक्तिधर कुमार कारतिकेय भी कौमारी शक्ति की रूपरेखा में तेरी हो 
हूपरेखा है। इस प्रकार कौमारीरूप में तू हो मयूरवाहिनी है, कुक्कुटप्रभृति पक्षी 
तेरी ही क्रीडा के साधन हैं, महाशक्ति-अस्त्र धारण करनेवाले हाथ तेरे ही हाथ हैं 
और तेरो दया से हो सभो पाप-संताप दूर भाग जाते हैं। है नारायणि । तुझे बारम्बार 
नमस्कार है ॥| १४ ॥ 


शद्धभूचक्रगदाशा ड्भरंगहीतप रमायुधे । 
प्रसीद वेष्णवीरूपे नारायणि नमो$स्तु ते ।। १५॥ 


हैं देवि ! शद्भ, चक्र, गदा ओर धनुष के रूप में भयद्धूर अस्त्र-शस्त्र धारण 
करनेवाली तू ही वंष्णवी शक्ति हो | हम पर तेरी दया बनी रहे । हे नारायणि ! तुझे 
बारम्बार नमस्कार है। १५॥ 


गृहीतोग्रमहाचक्े दंष्ट्रोद्धतवसुन्धरे । 
वराहरूपिणि शिवे नारायणि नमोः्स्तु ते ॥ १६ ॥। 


हे देवि ! हाथ में विकराल चक्रास्त्र धारण करनेवाली और अपनी दंष्ट्रा से 
प्रलंयपयोधि में निमंग्त वसुन्धरा का उद्धार करनेवाली तू ही वाराही शक्ति हो। हे 
जगतु को कल्याणकारिणि ! हे नारायणि ! तुझे हमारे प्रणाम स्वीकार हों ॥ १६ | 


नूसिहरूपेणोग्रेण हन्तूं देत्यान्‌ कृतोच्यमे । 
त्रलोक्यत्राणसहिते नारायणि नसोडस्तु ते ॥ १७॥। 
: है देवि! भयद्भूर नुसिहरूप में दैत्यों का संहार करने के लिए. कटिबद्ध 
नारसिही शक्ति तू ही हो। तू ही त्रेलोक्य की रक्षा करनेवाली और त्रैलोक्य का कल्याण 
करनेवाली विष्णुमाया हो । हे देवि नारायणि ! तुझे हमारे प्रणाम समर्पित हैं॥ १७॥ 


एकादशोश्ण्याय॑: १०९ 


किरीटिनि महावज्ञे सहखतयतोज्ज्वले । 
वृत्रप्राणहरे चन्द्रि नारायणि नमोस्तु ते॥ ६८ ॥ 


हे देवि ! तू ही किरीटधारिणो, वच्भधारिणी, नेत्रसहस्नरधारिणी, वृत्रासुरधातिनो 
ऐन्द्री शक्ति हो। है नारायणि ! हम सब सदा तुम्हारे समक्ष नतमस्तक हैं | १८ ॥ 


शिवदूतीस्वरूपेण हतदत्यमहाबले । 
घोररूपे महारावे नारायणि नमोछस्तु ते॥ १९॥। 


है देवि ! शिवदृती के रूप में दानवों के विशाल सैन्यबलू का संहार करनेवाली 
विकरालरूपधारिणी और भीषण कण्ठनाद से शत्रुदल का हृदय-विदारण करनेवाली तू 
ही हो | है नारायणि ! हम तुम्हारे आगे भक्तिभाव से प्रणत हैं ॥ १९॥ 


दंष्ट्रकरालवदने शिरोमालाविभुषण । 
चामुण्ड मुण्डसथने नारायणि नम्रोष्स्तु ते ॥ २० ॥। 
हे देवि! विकट दन्तपडक्ति से विकराल मुखबवालो, नरमुण्ड. को माला 


से सुशोभित कण्ठवाली और मुण्डासुर का मर्दत करनेवाली चामुण्डा तू ही हो। हे 
नारायणि ! विष्णुमाये ! हम तुम्हें प्रणाम करते हैं || २० ॥ 


लक्षिम लज्जे महाविद्य श्रद्धे पुष्ठे स्वधे भ्रुवे । 
महारात्रे महामाये नारायणि नमोःस्तु ते ॥ २१ ॥॥ 


हें देवि ! तू ही लक्ष्मी है, तू हो लज्जा है, तू हो भेदबुद्धिजननी अविद्या है, तू 
ही अभेदज्ञानजननी आत्मविद्या है, तु ही आस्तिक्यबुद्धि है, तू हो समस्त जगत को 
पृष्टि है, तू हो पितृगण की संतृप्ति है, तू ही शाइवतत्रह्मस्वरूपा है, तू ही प्राणिमात्र में 
मोह उत्पन्न करनेवाली महारात्रि है और तू ही समस्त जगव्‌ की परम कारण 
महामाया है.। है नारायणि ! हम तुझे प्रणाम करते हैं ॥ २१ ॥ 


मेघधे सरस्वति बरे भृूति बाञ्नवि तामसि । 
नियते त्वं प्रसीदेशि नारायणि नमो5स्तु ते ।। २२ |; 
हे देवि ! तू ही मेधा है, तू ही सरस्वती है, तू ही सर्वोपरि विराजमान है, तू 


ही वेष्णवीशक्ति है, तू ही रौद्दी शक्ति है और तू ही नियति है । हम पर तू कृपा कर | 
हे नारायणि ! हम तुम्हारी वन्दना करते हैँ ॥ २२॥ 


११० दुं्गासप्तशत्याम्‌ 


सर्वतः पाणिपादान्ते सर्वतोक्षिशिरोमुखे । 
सर्वतः श्रवणत्राणे नारायणि नमोस्तु ते ॥ २३ ॥। 
है देवि ! इस जगत में तेरे ही पेर और तेरे हो हाथ सत्र क्रियाशील हैं, तेरे 
हो नेत्र, सिर और मुँह इस जगतु में सवंत्र दिखायी देते हैं, सवंत्र तेरे ही कान 
और तेरे ही नाक व्याप्त हैं। हे नारायणि ! तुम्हें हमारे प्रणाम स्वीकार हों ॥ २३ ॥ 


सर्वेस्वरूपे सर्वेशे सर्वेशक्तिसमन्विते । 
भयेभ्यस्त्राहि नो देवि दुर्गे देवि नमोउस्तु ते ॥| २४ ।। 
हे देवि ! यह समस्त त्रेलोक्य तेरा ही स्वरूप है, तू ही समस्त देव-दानव-मानव- 
गण को स्वामिनी हो, तू हो इच्छा-ज्ञान-क्रियादि समस्त शक्तियों से समन्वित हो और 
तू ही दुर्गातिनाशिनी दुर्गा हो। दुष्ट दानवों के भय से छुटकारा दिलाओऔ। हे देवि ! 
हमारे प्रणाम स्वीकार करो ॥ ५४ || 


एतत्ते बदन सोौम्यं लोचनत्रयभृषितम्‌ । 
पातु नः सर्वभीतिभ्य: कात्यायनि नमोडस्तु ते ।। २५ ॥॥ 


हे देवि ! सोम-सुर्य तथा अग्निरूप नेत्रत्रय से विभूषित तेरे मुख का सामुख्य 
हमें समस्त भयात्मक विपत्तियों से रक्षा करे | हे देवि ! श्री और सरस्वती की परम- 
गति होने से तू ही कात्यायनी है। तुझे हमारे प्रणाम स्वीकार हों ॥ २५ ॥ 


ज्वालाकरालमत्युप्रमशेषासु रसुदनम्‌ व 
त्रिशुलं पातु नो भीतेभंद्रकालि नमो5स्तु ते ॥ २६ ॥॥ 


हे देवि ! तू भद्रकालो है | ज्वालाओं से जाज्वल्यमान, अति भयंकर असुरों का 
संहार करनेवाला तेरा त्रिशूल स्वविध भय से हमारी रक्षा करे। हम तेरी वन्दना 
करते हैं ॥ २६ || 


हिनस्ति देत्यतेजांसि स्वनेनापुर्य या जगत्‌ । 
सा घण्टा पातु नो देवि पापेष्यों नः सुतानिव ।। २७ ॥। 
हे देवि ! तेरा घनघनाता घण्ठा, जो अपने निनाद से समस्त जगत्‌ को निनादित 


करता है और दैत्यों के बल-वीय॑ का विनाशक है, समस्त पाप-सन्ताप से तुम्हारे पुत्रवत्‌ 
उपस्थित हम सब की रक्षा करे ॥ २७॥ 


एकादशोध्ध्याय: १११ 


असुरासुग्वसापड्भरः्चाचतस्ते. करोज्ज्वलः । 
शुभाय खड्गो भवतु चण्डिके त्वां नता वयस्‌ ।॥ २८ ।। 


है देवि चण्डिके ! असुरों के खून और चर्वी के पंक में सना; किन्तु तेरे हाथ में 
चमचमाता तेरा खडग हमारे लिए कल्याणकारक हो । हम तुम्हारे शरणागत हैं ॥२८॥ 


रोगानशेषानपहुंसि तुष्टा 
रुष्टा तु कामान्‌ सकलानभीष्दान । 
त्वामाश्रितानां . न विपत्नराणां 
.. त्वासाश्िता ह्याश्नयतां प्रयान्ति ॥ २९ ॥| 
हें देवि ! प्रसन्‍त होने पर तू समस्त रोग-शोक का विनाश करती हो । अप्रसन्‍्न 
रहने पर सभी अभिवांछित कामनाओं को मार देती हो। जो लोग तेरी शरण में आते 


हैं, उन्हें कोई संकट नहीं सताते। सारा संसार तेरे शरणागत की ही शरण लिया 
करता है ॥ २५ ॥ 


एतत्कृतं यत्कदर्न त्वयाद्य 
धमंद्रविषां . देवि महासुराणाम्‌ । 
रूपरनेकबं हु धाउषत्ममुर्ति 


कृत्वास्बिके तत्प्रकरोति कानन्‍या ॥। ३० ॥। 


है देवि अम्बिके ! ब्राह्मी-वेष्णवीप्रभुति शक्तियों क्रे विविधरूप धारण कर तू ने 
धर्ंद्ेषो महाबली असुरों का जैसा आज सर्वनाश किया, वह और किसी देवी-देवता के 
सामर्थ्य के वश की बात नहीं ॥ ३० ॥ 


विद्यास॒ शास्त्रेष विवेकदीपे- 
ष्वायेष वाक्येषु च का त्वदन्या । 
ममत्वगर्तं5डतिमहान्धकारे 
विध्रामयत्येतदतीव विश्वम्‌ ॥। ३१ ॥ 
हे देवि। जितनी भी आच्वीक्षिकी त्रयीप्रभृति विद्याएँ हैं, जितने भी विवेक के 
प्रदीपवत्‌ प्रकाशक शास्त्र हैं और जितने भी आदिम वेदिक किवा पौराणिक वाक्य हैं, 


उन सबमें तू ही विराजमान है; किन्तु इस समस्त संसार को मोह-ममता के 
संतमसावृत गत॑ में भटकानेवाली भी तू ही हो ॥ २९ ॥ 


११२ दुर्गासप्तशत्याम्‌ 


रक्षांसि यत्रोग्रविषाश्चर.. नागा 
यत्रारयों दस्युबलानि यत्र । 
दावांनलो. यत्र तथाब्धिमध्ये 
तत्र स्थिता त्व॑ं परिषासि विश्वम ॥। ३२ ॥। 
हें देवि | जहाँ राक्षस हों, विषैल्षे सप॑ हों, शत्रुगण हों, दस्युदल हों, समुद्र के 
भीतर दावानल हो, वहाँ भी तू विराजमान है और तू ही उन सब विपदाओं से इस 
विश्व की रक्षा करती हो ॥ ३२॥ | 


विश्वेश्वरि त्व॑ परिपासि विश्व 
विश्वात्मिका धारयसीति विश्वम । 
विश्वेशवन्दा भवती . भवन्ति द 
विश्वाक्षया ये त्वयि भक्तिवस्रा: || ३३ ॥। 
हे देवि | तू समस्त विश्व में व्याप्त हो; क्योंकि तू ही विश्व की रक्षा करती 
हो, तू ही विश्व को धारण करती हो, क्योंकि विश्वात्मिका होने के नाते समस्त विश्व 
तेरा ही वेश्वल्प है। तू ही ब्रह्मा-विष्णुप्रभुति विश्वेश्वरगण के द्वारा वन्दनीय हो, 
क्योंकि जो तेरे शरणागत भक्त होते हैं, उनका आश्रय लेने के सभी इच्छुक हुआ 
करते हैं ॥ रेरे॥ 


देवि प्रसीद परिपालय नोडरिभोते- 
नित्य॑ यथासुरवधादधुनेव सद्यः । 
पापानि सर्वजगतां प्रशम॑ नयाशु 
उत्पातपाकजतितांश्व महोपसर्गान्‌ ॥॥ ३४ ॥। 
हें देवि। हम भक्तजन पर प्रसन्न रहो, शत्रुओं के भय से हमारी उसी प्रकार 
सदा रक्षा करो, जिस प्रकार अभी तू ने असुरसंहार करके हमारी रक्षा की है। है देवि ! 
त्‌ समस्त संसार के पाप-संताप का प्रशमन करो । साथ ही साथ अधमं के परिणाम- 
स्वरूप जो आधिभौतिक, आधिदेविक एवं आध्यात्मिक उपद्रव हों, उन सब को तू 
शान्त कर दो ॥ ३४ ॥ 


प्रणतानां प्रसीद त्वं देवि विश्वातिहारिणि । 
त्रेलोक्यवासिनामोड्ये लोकानां वरदा भव ॥ ३४ ।। 
हे देवि ! तू विश्व की सर्वविध पीड़ा हरनेवाली हो । हम तेरे भक्त हैं, हम पर 
कपा करो। है देवि ! तू हो इस त्रेछोक्य के निवासी प्राणिमातन्र के द्वारा वन्दनीय हो | 
तू इस त्रेछोक्‍्य का अभीष्ट सम्पादन करती रहो ।। ३५ ॥ 


एकादशोष्ष्याय: ११३ 


श्रीदेव्युवाच--- 
देवी की उक्ति-- 
वरदाहूं सुरगणा वर यन्मनसेच्छथ । 
ते वणध्व॑ प्रयच्छामि जगतामुपकारकम्‌ ।। ३६ ।। 
है देवगण ! मैं आप सब पर प्रसन्‍्त हूँ । मैं वर देती हूँ कि इस त्रैछोब्य का 


उपकार करने की जो भी कामना आप छोगों के मन में हो, वह ॒सर्वथा पूर्ण होती 
रहे ॥ २९ ॥ क्‍ 


देवा ऊचु:-- 
देवगण बोले--- 
सर्वबाधाप्रशमन॑ त्रेलोक्यस्थाखिलेश्वरि । 
एवमेव  त्वया. कार्यमस्मदरिविनाशनम्‌ ॥ ३७ ॥। क्‍ 
हें देवि ! तू त्रैलोक्य की स्वामिनी है, इसलिए हमारे शत्रु देत्य-दानवों के संहार 
रूप समस्त विकट संकट के प्रशमन्‌ का जैलोक्य-कल्याणकारक काये तू ही सम्पन्न 
कर ॥| ३७ || 


श्रीदेव्युवाच--- 
देवी की उक्ति-- 
बैवस्वतेषन्तरे प्राप्ते अष्टाविशतिसे युगे। 
शुम्भो निशुम्भश्चेवान्यावुत्पत्स्येते महासुरो ॥ रे८ ।। 
नन्‍दगोपगहे. जाता यशोदागर्भसम्भवा । 
ततस्तो नाशयिष्यामि विन्ध्याचलनिवासिनी ॥। ३९ ।। 
हे देवगण ! वैवस्व॒तमन्वन्तर के अद्टाइसवें युग में अर्थात्‌ भगवान्‌ श्रोविष्णु के 
अष्टमावतार के समय, जब कि द्वापर युग का अन्त और कलियुग का आरम्भ होता है, 
दो दूसरे शुम्भ और निशुम्भ नामक महाबली असुर उत्पत्न होंगे। उस समय में 
गोपराज नन्‍्द के कुल में उनकी धर्मपत्नी यशोदा के गर्भ से प्राढुभूत होकर विन्ध्याचल 
पर निवास करूँगी और उन दोनों के प्राण लूँंगी ॥ ३८-२९ ॥ 


पुनरप्यतिरोद्रेण.. रूपेण .. पृथिवीतले । 
अवतीय हनिष्यासि वेप्रचित्तांस्तु दातवान्‌ ॥ ४० ॥॥ .. 
और उसी कलियुग के प्रारम्भ में अत्यन्त रोद्ररूप धारणकर में पृथिवीपर 
अवतार लूँगी और लोकापकारी वैश्रचित्त नामक दानवों का वध करूँगी ॥| ४० | 
दु० स० ११ 


११४ दुर्गासप्तशत्याम_ 


भक्षयन्त्याश्र तानुप्रान्‌ वप्रचित्तान्सुदानवान्‌ । 
रक्तदन्‍्ता भविष्यन्ति दाडिमीकुसुमोपभाः ॥ ४१ ।। 
ततो मां देवता: स्व्गें मत्यलोके च मानवाः । 
स्तुवन्तो व्याहरिष्यन्ति सततं रक्तदन्तिकाम्‌ ॥ ४२ ॥। 
उन वेप्रचित्त नामक उहृण्ड असुरों का जब मैं भक्षण करूँगी, तब मेरे दाँत 


अनार के फूल के समान लाल हो जायेंगे । इसीलिए स्वगंलोक के देवगण और मत्य॑- 
लोक के मानवगण जब मेरी स्वुति करेंगे, तो मुझे रक्तदन्तिका कहेंगे ॥ ४१-४२ ॥ 


भुयश्च शतवाधिक्यामनावृष्ट्यासनस्भसि । 
मुनिभिः संस्तुता भुमौ संभविष्याम्यपोनिजा ॥ ४३ ॥। 
और आगे चलकर जब एक सौ वर्ष तक निरन्तर चलने वाली अनावृष्टि की 


दुर्दशा का समय आयेगा और पृथिवी पर जल का अस्तित्व समाप्त हो जायेगा, तब 
मुनिजन मेरा स्मरण करेंगे और मैं स्वयं भूलोक पर आविभूत होऊँगी ॥ ४३ ॥ 


ततः शतेन नेत्राणां निरीक्षिष्पामि यन्मुनीन । 
कीतयिष्यन्ति मनुजा: शताक्षीमिति मां तत: ॥। ४४ ।। 
उस समय जब में अपने सामने भक्तिभाव में प्रणत मुनिगण को अपने एक 


सौ हर नेत्रों से देखूँगी, तब मर्त्यलोक के निवासी शताक्षी नाम से मेरा गुणकीतंन 
रंगे ॥ ४४॥ 


ततो5हमखिलं लोकमात्मदेहसमुखद् वे: । 
भरिष्यासि सुराः शाकरावुष्टेः प्राणधारकः ।। ४४ ।॥। 
उस भीषण अनावषंण के काल में, हे देवगण ! अपने शरोर से उत्पन्न पतन्र- 
अष्पमूलप्रभृति दस प्रकार के प्राणरक्षक शाकों (साग-सब्जी) से समस्त छोक का 
भरण-पोषण करूंगी और तबतक करती रहँगी, जबतक वृष्टि प्रारम्भ न हो 
जाय ॥ ४५ || 


शाकस्भरीति विख्याति तदा यास्यास्‍्यहूं भुवि । 
तत्रेव च वधिष्यासि दुर्गमास्यं महासुरम्‌ । 
दुर्गा देवोति विख्यातं तन्‍्मे नाम भविष्यति ॥| ४६ ॥। 


... भरे इस लोकोपकारी कार्य से, भूछोक में मैं 'शाकम्भरो' नाम से प्रसिद्ध हो 
जाऊंगी और उसी समय मैं दुर्ग” तामक महासुर का वध करूँगी ॥ ४६ ॥ 


एकादशोड्ध्याय: ११५ 


पुनश्चाहुं यदा भीम रूप कृत्वा हिमाचले । 
रक्षांसि भक्षयिष्यामि मुद्दीनां त्राणकारणात्‌ ॥ ४७ ॥ 
तदा मां मुतयः सर्वे स्तोष्पन्त्यानम्रसूर्तवः । 
भोमा देवीति विख्यातं तन्‍्से नाम भविष्यति ॥ ४८ ॥। 


उसके बाद भी, मुनिजन के परित्राण के उद्देश्य से, जब में हिमालय पर रहूँगी 
और अत्यन्त भयंकररूप धारणकर राक्षसों को मार-मार कर खाऊंगी, तब मुनिगण 
मेरे सम्मुख भक्तिभाव से नतमस्तक होकर भीमादेवो के रूप में मेरी स्तुति करेंगे 
और तब से मुझे भीमादेवी के ताम से स्मरण किया जायेगा और मेरा यह नाम सर्वत्र 
प्रसिद्ध हो जायगा ॥ ४७-४८ ॥ 


यदारुणाख्पस्त्रलोक्यपे महाबाधां करिष्यति । 
तदाहूं अ्रामरं रूप॑ कृत्वाइसंस्येयथट्पदम्‌ ॥॥ ४९ ॥। 
त्रेलोक्पस्थ हितार्थाय वधिष्पासि महासुरम्‌ । 
अआमरीति च मां लोकास्तदा स्तोष्यन्ति स्बंतः ॥। ५० 0 


इसी प्रकार, जब 'अरुण' नाम का महासुर त्रेलोक्य के लिए संकट बन जायेगा, 
तब मैं असंख्य भ्रमरों के रूप में अवतीर्ण होऊँगी और त्रेलोक्य के कल्याण के लिए उस 
महाबली असुर का वध करूँगी। उस समय त्रेलोक्य के निवासी मुझे भ्रामरो कहा 
करेंगे और सवंत्र इसो नाम से मेरा स्तुति-गान गायेंगे | ४९-५० ॥ 


इ॒ृत्थं यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति । 
तदा तदावतीर्याहूं करिष्यास्थरिसंक्षयम्‌ ॥। ५१ ॥॥ 


इसलिए, है देवगण ! जब-जब देत्य-दानवों के द्वारा लोकपीड़ा होगी, तब-तब 
मैं अवतार लँगी और शत्रुओं को स्॑नाश में मिला दूँगी ॥ ५१॥ 


॥ इति श्रीमार्क॑ण्डेयमहापुराणे सार्वाणके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये 
देव: कृता नारायणी स्तुति्नामिकादशोड्ध्यायः ॥ 
॥ मार्कण्डेयपुराण के सावर्णिक मन्वन्तर-वर्णन से सम्बद्ध देवीमाहात्म्यनिरूपण में 
'देवक्ृतनारायणीस्तुति नामक ११ वो अध्याय समाप्त ॥ 


दादशो5ध्याय: 


श्रीदेष्युवाच-- 
देवगण के प्रति देवी की उक्ति-- 
एभिः स्तवेश्र मां नित्य॑ स्तोष्पते यः समाहित: । 
तस्थाहं सकलां बाधां नाशगिष्याम्यसंशयस ।॥। १ ॥॥ 
श्रद्धाभक्ति समन्वित जो भी मनुष्य ब्रह्मा द्वारा अथवा इन्द्रादिदेवगण द्वारा 
किये गये देवी-स्तोत्रों के जप अथवा पाठ से मेरी (देवी की) स्तुति करता है, उसकी 
समस्त मोह-ममतारूप बाधाओं को निःसंदेह में नष्ट कर देती हूँ ॥ १॥ 


मधुकेटभनाशं च महिषासुरघातनम्‌ 

कीतेयिष्यन्ति ये तद्॒द्‌ वर्ध शुस्भनिशुम्भवो: ।। २॥ 

अष्टस्थां व चतुर्देश्यां नवम्थां चेकचेतसः 

स्तोष्पन्ति चव ये भकत्या मम माहात्म्यमुत्तमम्‌ ।। ३॥। 

न तेषां दुष्कृत किच्चिद्‌ दुष्कृतोत्था न चापदः । 

भविष्यति न दारिद्रयं न चेवेष्टवियोजनम्‌ ।। ४ ॥ 

शत्रुतो न भयं तस्य दस्घुतो वा न राजतः । 

न शस्त्रानलतोपोघात्कदाचित्सम्भविष्पति ॥ ५ ॥॥ 

जो मनुष्य एकाग्र चित्त होकर कृष्ण और शुब्हू--दोनों पक्षों की अष्टमी, नवमी 

और चतुदंशी की तिथियों में मधुकेटठभ-विनाश', महिषासुर-मर्दन', तथा 'शुम्भ- 
निशुम्भ-वध' का जप अथवा पाठ करते हैं तथा मेरे माहांत्य अथवा मेरे भिन्न-भिन्न 
अवतारों की स्तुति करते हैं, उनके समस्त पाप-संताप क्षीण हो जाते हैं। उनके. दुष्कर्मों 
के परिणामस्वरूप उनके सभी विकट संकट कट जाते हैं, उन्हें दारिद्रथ का दुःख नहीं 
होता और न उन्हें इष्टजन-वियोग से शोकाकुल होना पड़ता है। उन्हें शत्रुओं से भय 
नहीं होता, दस्युओं से डर नहीं लगता और न राजदण्ड का कोई भय होता है। शस्त्र 
के आघात, अग्नि के उत्पात तथा जलपुर (बाढ़) के संकट उन्हें कदापि कष्ट नहीं 
पहुंचाते ॥ २-५ ॥ 


११८ दुर्गासप्तशत्याम्‌ 


थ्वे 


तस्मान्मसंतन्माहात्म्य॑ पठितव्यं समाहितेः । 
- श्रोतव्यं च सदा भकत्या पर स्वस्त्यपर्न सहत्‌ ।। ६ ॥॥। 
इसलिए समाहितचित्त होकर मेरे माहात्म्य का स्वयं जप अथवा पाठ अवदध्य 
करना चाहिए तथा दूसरे के द्वारा किये गये पाठ का भी श्रद्धा-भक्ति के साथ श्रवण 
करना चाहिए। मेरे माहात्म्य का यह जप, पाठ अथवा श्रवण अत्यन्त कल्याणकारी 


होता है ॥ ६ ॥ 


उपसर्गानशेषांस्तु महामारीसमुखूवान । 
तथा त्रिविधमुत्पातं माहात्म्यं॑ शमयेन्मम ।। ७ ।॥। 
मेरा (देवी का) यह माहात्म्य उस मनुष्य के लिए, जो भक्तिपृवंक उसका पाठ 
करता है अथवा भक्तिपूर्वक उसका श्रवण करता है, महामारी से उत्पन्न समस्त 


उपद्रवों का मन करनेवाला है और आध्यात्मिक, आधिदेविक तथा आधिभौतिक 
त्रिविध उत्पातों की भी शान्ति करता है ॥ ७॥ 


यत्रतत्पठचते. सम्पडनित्यमायतने सम । 
सदा न तद्ठिसोक्ष्यासि सांनिध्यं ततन्न मे स्थितम्‌ ।। ८ ।। 
मेरा यह महात्म्य-सन्दर्भ मेरी प्रतिमा के जिस आलरूय में, प्रतिदिन, श्रद्धा-भक्ति- 


धवंक समीचीन ढंग से पढ़ा जाया करता है, वहाँ मैं सदा विराजमान रहती हूँ और 
कभी उस मन्दिर को नहीं छोड़ती ॥ ८ ॥ 


बलिप्रदानें पुजायामग्रिकार्य. महोत्सवे । 
सर्व॑ मसतच्चरितमुच्चाय श्राव्यमेव च ॥॥ ९ ।॥॥ 
महानवमी प्रभूति तिथियों में पशुबलि प्रदान, पृष्पोपहार, दीप-समपंण, कुमारी- 
इजनाग्रभूति पूजाकार्य तथा फाह्गुनमास में अग्निज्वालाचेन-पुरश्चरणादि से सम्बद्ध 
होम-विधान के जो महोत्सव अथवा मस्त्रदीक्षायज्ञ सम्पादित किये जाते हैं, उन सब में 
मधु-केटभ-वधप्रभृति मेरे चरित-ग्रत्थ का पाठ करना चाहिए अथवा दूसरे द्वारा किये 
गये पाठ का श्रवण करना चाहिए ॥ ९ ॥ 


द्वादशोध्ध्याय: ११९ 


जानता$जानता वापि बलिपुजां तथा कृताम्‌ । 
प्रतीच्छिष्याम्पहुं प्रीत्या बच्निहोम॑ तथा कृतम्‌ ।। १० ॥। 
गुरु के द्वारा उपदिष्ट मेरी आराधना-विधि से अभिन्न अथवा अनभिन्ञ भी मेरे 
भक्त के द्वारा किये गये बलि-प्रदान, अचेन-पूजन एवं तिल-मधघुप्रभूति होमद्रव्य-प्रक्षेप 
को मैं बड़े प्रेम से स्वीकार करती हूँ || १० ॥ 


शरत्काले महापुजा क्वरियते या च वाषिकी । 
तस्यां मसतन्माहात्म्यं धत्वा भक्तिसमन्वितः ।। ११ ॥ 


सर्वबाधाविनिर्मुक्ती.. धनधान्यसमन्वितः । . 
मनुष्यो सत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः ॥ १२ ॥। क्‍ 
शरदकतु में मेरी जो वाषिकी महापूजा की जाती है, उसमें जो भी मनुष्य 
श्रद्धाभवित-समन्वित होकर मेरे माहात्म्य का श्रवण करता है, वह मेरी कृपा से 
निःसंदिग्धरूप से समस्त विकट संकटों से छुटकारा पा जाता है और धन-धान्यादि 
सम्पदा से सम्पन्न हो जाता है ॥ ११-१२ ॥ 


श्रत्वा ममेतन्माहात्म्यं तथोत्पत्तीः पृथक्‌ शुभाः। 
पराक़मं च युद्धेष्‌ जायते निर्भयः पुमान्‌ ।। १३ ॥।॥ 
मेरे त्रिविध चरित्ररूपी माहात्म्य, ब्राह्मी-वैष्णवीप्रभुति शक्तियों के रूपों में 
मेरे लोकमंगलकारक अवतार तथा असुर संग्रामों में मेरे पराक्रम के वर्णन से संबद्ध 
सन्दर्भों का गुरुमुख से अर्थज्ञानपूर्वक श्रवण करनेवाला श्रद्धालु मनुष्य सदा निर्भय 
रहा करता है ॥ १३ ॥ ४ 


रिपवः संक्षयं यान्ति कल्याणं चोपपद्चते । 
नन्‍दते च कुल पुंसां माहात्म्यं मम श्ृण्वताम्‌ ॥ १४ ॥। 
श्रद्धा-भक्ति से जो भी मनुष्य मेरे माहात्म्य-ग्रन्थ का श्रवण करते हैं, उनके शत्रु 
स्वयं नष्ट हो जाते हैं, उनका आत्यन्तिक कल्याण होता है तथा उनके पुत्र-कलत्र एवं 
बन्धु-बान्धवप्रभुति परिवार-वर्ग में समृद्धि विराजती हैं॥ १४ ॥ 


शान्तिकर्मण सर्वत्र तथा दुःस्वप्तदर्शनें । 
ग्रहपीडासु चोग्रासु माहात्म्यं श्वणुयान्मम ॥ १५ ॥॥ 
आध्यात्मिकादि त्रिविध उत्पातों के प्रशमन के लिए सम्पादित समस्त शान्ति- 
कर्म में, द:खदायक फलवाले स्वप्त-दर्शन में तथा ग्रहजनित भयद्भूर संकट में अवश्य 
मेरे माहात्म्य का श्रवण करना चाहिए।॥ १५॥ 


१२० दुर्गासप्तशत्याम्‌ 


उपसर्गा: शर्म यान्ति ग्रहपोडाश्व दारुणाः । 
दःस्वप्त॑ च नभिदृष्ट सुस्वप्नमुपजायते ॥॥| १६ ॥। 
मेरे माहात्म्य-अवण से अतिवृष्टिप्रभृति देवी बाधाएँ शानन्‍्त हो जाती हैं, शनि- 
प्रभति ग्रहों के कारण उत्पन्न समस्त संकट कट जाते हैं तथा मनुष्यों के दुःस्वप्न 
सूचित दुःखदफल सुस्वप्नसुचित सुखदफल के रूप में बदल जाते हैं ॥ १६॥ 


बालपग्रहाभिभुतानां बालानां शान्तिकारकम्‌ । 
. संघातभेदे च नणां मेत्रीकरणसुत्तमम्‌ ॥। १७ ॥। 
मेरे माहात्म्य का श्रवण बालकों के बालग्रह अर्थात्‌ दृशष्टिबन्ध, गलबन्ध रुधिर- 
शोषणप्रभृति कष्टों को शान्‍्त कर देता है। साथ हो साथ उच्चाटनादि के द्वारा किये 
गये पारस्परिक वेमनस्य की दशा में, मनुष्यों में परस्पर मेत्री की भावना भी उत्पन्त 
करता हैं ॥ १७ ॥ 


दुर्वेत्तानामभशेषाणां बलहानिकरं परम्‌ । 
रक्षोभुतपिशाचानां. पठनादेव नाशनम्‌ ॥| १८ ॥। 
मेरा माहात्म्य-अवण समस्त दुष्टों के बलवीय का एकमात्र विनाशक है 
तथा मेरे माहात्म्य का पठनमात्र ही अदृश्य भूत-प्रेतादि बाधाओं के प्रशमन में 
समर्थ है॥ १८॥ 


सर्व ममतन्माहात्म्य॑ मम सन्नमिधिकारकस्‌ ।॥ १९ ॥ 
एक शब्द में मेरा यह समस्त माहात्म्य मेरे भक्त से मेरा सारन्निध्य स्थापित 
करा देता है।। १९॥ 


पशुपुष्पाध्यंधपश्न गन्धदीपस्तथोत्तमे: । 
विप्राणां भोजनेहॉमः प्रोक्षणीयरहनिशम्‌ ।॥ २० ॥॥ 
अन्यभश्र विविधर्भोग: प्रदानेबेत्सरेण या। 
प्रीतिस क्वियते सास्मिन्‌ सक्ृत्सुचरिते श्रते ॥॥ २१ ॥। 
वषपय॑न्त पशुबलि, पुष्पोपहार, अध्यंसमपंण, धपदान, विविध सूगन्धित 
दीपदान, ब्राह्मण-भोजन, वह्विहोम, अह॒निश मेरे अच॑न-पूजनोपयुकत नृत्य-गीत-वाद्य 
तथा अन्यान्य वस्त्रादिदानप्रभृति आराधना-प्रकारों से मुझे प्रसन्‍न करने का जो कार्य॑ 


किया जाता है, वह मेरे माहात्म्य के कीतव और श्रवणमात्र से अनायास सिद्ध हो 
जाता है ॥ २०-२१ ॥ 


द्वादशोष्ध्याय: १२१ 


श्षुतं हरति पापानि तथाएउए्रोग्यं प्रयच्छुति । 
रक्षां करोति भुतेभ्यो जन्मनां कीत॑ंन॑ मस ।। २२ ॥। 
मेरे माहात्म्य का श्रवण पापों को नष्ट कर देता है तथा रोग-शोक दूर कर 
आरोग्य और आनन्द देनेवाला होता है। इसी प्रकार ब्राह्मी-वेष्णवीप्रभृति मेरे 


प्रादर्भावों का कीर्तन समस्त भूत-प्रेतादि बाधाओं से मेरे भक्तों की रक्षा 
करता है॥ २२ ॥ 


युद्धेघ चरितं यन्मे दुष्टदेत्यनिबहेंणम्‌ । 
तस्मिञ्छुते वेरिक्रृतं भयं पुंसाँ न जायते ॥ २३ ॥ 


इसी प्रकार संग्रामों में दुष्टदेत्य-विनाश से संबद्ध मेरे चरित्र-श्रुवण से मेरे 
भक्तजनों को शत्रुबाधा का भय नहीं हुआ करता ॥ २३ ॥ 


युष्माभिः स्तुतयों याश्र याभ्र ब्रह्मषिभिः कृताः । 
ब्रह्मणा च कृतास्तास्तु प्रयच्छान्ति शु्भा गतिम्‌ ॥॥ २४ ।। 
महामुनि मार्कण्डेय, ऋषिवर सुमेधा तथा उनके पूव॑वर्ती ब्रह्मधिवृन्द ने मेरी 
जो स्तुतियाँ की हैं, आप इल्द्रादिदेवों ने मेरे जो स्तोत्रगान गाये हैं तथा मधुकेटभ 
से भयभीत ब्रह्मा ने मेरे जो स्तवन किये हैं, वह सब उ्त सबके पठन और श्रवण करने 
वालों को सदगति प्रदान करनेवाला है ॥ २४॥ 


अरण्ये प्रान्तरे वापि दावाप्निपरिवारितः । 
दस्युभिर्वा वुतः शुन्ये गृहीतो वापि शत्रुभिः ॥ २५ ।। 
सिहव्याप्रानुयातो वा बने वा वनहस्तिभिः । 
राज्ञा क़ुद्धेन चाज्ञप्तो वध्यों बन्धगतो5पि वा ।। २६॥। 
आधूरणितो वा वातेन स्थितः पोते महाणवे । 
पतत्सु चापषि शस्त्रेषु संग्रामे भुशदारुणे॥॥ २७ ।॥। 
सर्वाबाधासु घोरासु वेदनाभ्यद्ितो$पि वा । 
स्मरन्ममेतच्चरितं नरो मुच्येत सद्धूंदातू ॥| २८ ॥। 
दूं ० सण० १ ६ ह 


१२२ दुर्गासप्तशत्या म्‌ 


मेरे माहात्म्य के पठन और श्रवण से गहन वन में भ्रान्त, निर्जन स्थान में 
भयाकुल, दावानल से भयभीत, दस्युदल से पीड़ित, निर्जन प्रदेश में शत्रुगण से संत्रस्त, 
बनों में सिंह-व्यात्रप्रभति हिंख जीवों के संभाव्य आक्रमणों से व्याकुल, वन्यगजों से 
परित्रस्त, राजकोप के कारण वध्य घोषित होने से व्यथित, कारागार में निन्षिप्त, 
भयंकर समुद्र में बवण्डर से झकझोरे पोत पर आरूढ़, अत्यन्त दारुण संग्रामों में 
गस्त्र-पातों के मध्य अवस्थित तथा इसी प्रकार के अन्य अनेक विकट संकटों से ग्रस्त 
किवा शारीरिक मानसिक पीड़ाओं से पीड़ित जो भी मनुष्य मेरे माहात्म्य का रंमरण 
करता है, वह समस्त संकटों से छुटकारा पा जाता है ॥ २५-२८ ॥ हा 


मम प्रभावात्सिहाद्या दस्यवों वरिणस्तथा । 
दूरादेव पलायन्ते. स्मरतश्ररितं सम ॥ २९॥। 


जो मेरे माहात्म्य का श्रद्धा-भक्ति के साथ स्मरण करता है, उससे, मेरे प्रभाव 
के कारण सिंहादि हिख्र पशु, दस्यु दल तथा शन्रुगण बहुत दूर भाग खड़े होते हैं ॥२९॥ 


ऋषिरुवाच-- 
सुमेधा ऋषि ने कहा-- 


इत्युक्वा सा भगवती चण्डिका चण्डविक्रमा । 
पश्यतासेव देवानां तत्रवान्तरधीयत ।। ३० ।॥। 


प्रचण्ड पराक्रमवाली भगवती चण्डिका ने देवों से यह सब कहा और कहते ही 
उनकी आँखों के सामने अन्तहित हो गयीं ॥ ३० ॥ 


तेषपि देव्या निरातड्ूरः स्वाधिकारान्‌ यथा पुरा । 
यज्ञभागभुजः सर्वे चकविनिहतारयः ॥ ३१॥ 
वे देवगण भी, जिनके शत्रु देवी के द्वारा मार डाले गये थे, निरातडू हो गये 


और पूर्व॑वत्‌ यज्ञग्यागों में अपने-अपने अंशों का उपभोग करते हुए, अपने-अपने 
अधिकारों से संबद्ध कार्य-व्यापार में लग गये || ३१ ॥ 


देत्याश्व देव्या निहते शुम्भे देवरिपौं युधि। 
जगह्विध्वंसके तस्सिन्‌ महोग्रेश्तनलविक़मे । 
निशुम्भे च महावीयें शेषाः पातालमाययु: ॥ ३२ ॥ 
संग्राम में देवी द्वारा देवशत्रु दानवराज शुम्भ के. तथा जगद्विष्वंसक, अत्यन्त 


उग्र एवं प्रचण्ड पराक्रमी, महाबलवीयंशाली निशुम्भ के मार दिये जाने पर, अवशिष्ट 
दत्यगण पाताल में शरण लेने चले गये ॥ ३२ ॥ 


द्वादशोध्ध्याय: १२३ 


एवं भगवती देवी सा नित्यापि पुनः पुनः । 
सम्भूय कुरुते भूषप जगतः परिपालनम्‌ ॥ ३३ ॥। 
महाराज : वह भगवती विष्णुमाया नित्मशाश्वत सत्ता है; किन्तु (धर्म के ह्वास 
और अधर्म के विकास होने पर) बारम्बार अपने आपको आविभू त करती हैं और 
जगत्‌ का परिपालन करती हैं ॥| ३३ ॥ 


तयेतन्मोहचते विश्व॑ सेव विश्व॑ प्रसयते । 
सा याचिता च विज्ञान तुष्ठा ऋद्धि प्रयच्छति ।। ३४ ।। 
वही देवी इस जगत्‌ की जननी हैं, वही देवी इस जगत्‌ के जीवों को मोह-ममता 
में डाला करती हैं, वही देवी प्राथेना-आराधना से असच्न होकर विज्ञान प्रदान करती 
हैं और वही देवी अपने भक्तों को ऋद्धि-सिद्धि से सम्पन्त बनाया करती हैं ॥| ३४ ॥ 


व्याप्त, तयेतत्सकलं ब्रह्माण्ड मनुजेश्वर । 
सहाकाल्या महाकाले महामारीस्वरूपया ।। ३५ ॥। 
महाराज ! वही देवी इस समस्त ब्रह्माण्ड में व्याप्त हैं। -प्रलयकाल में वही 
प्रल्याग्निज्वाला बनी महाकालोरूप में प्रकट होती हैं || ३५ ॥ 


संव काले महामारी सेव सृष्टिभंवत्यजा । 
स्थिति करोति भृतानां सेव काले सनातनी ।। ३६ ॥॥ 
वही देवी, जो अनादिनिधन हैं, प्रछयकाल में तमोगुणमयी बनकर जगत्संहार- 
कारिणी महामारी हो जाती हैँ, वही देवी रजोगुणमयी होने पर इस जगत्‌ की सृष्टि 
करती हैं और वही देवी जो सनातनी हैं, इस जगत्‌ की स्थिति का भी परमकारण 
हैं ॥ २६९ ॥ 


भवकाले नृणां सेव लक्ष्मोवृद्धिप्रदा गृहे । 
सेवाभावे तथाइलक्ष्मीविनाशायोपजायते ।। ३७ ॥।। 
वही देवी अपने भक्तजनों के साथ सान्तिध्य होने के समय उनके गृह की 
समृद्धि करनेवाली लक्ष्मी बन जाती हैं और सान्निध्य के अभाव में वही देवी अलक्ष्मी 
बनकर उनके विनाश का भी कारण हो जाती हैं ॥ २७ ॥ 


१२४ दुरगासप्तशत्यामे 


सस्‍्तृता सम्पुजिता पुष्पर्धृपगन्‍्धादिभिस्तथा । 
ददाति वित्त पुत्रांश्व माति धर्म गति शुभाम्‌ ॥। ३८ ।। 
वह देवी जब अपने भवतजनों के द्वारा स्तोत्रों से संकीतित की जाती हैं और 

उनके पृष्पोपहार-गंघ-धृपोपहा रप्रभूति पूजा-दव्यों से पूित होती हैं तब उन्हें वित्त, 
पुत्र, आयु, आरोग्य, धर्मंबुद्धि तथा अन्त में मोक्षलक्ष्मी-सब कुछ प्रदान किया करती 
हैं| २८ ॥ 

॥ इति श्रीमा्क॑ण्डेयमहापुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये 

देवोवाक्य नाम द्वादकशो5ध्यायः 0 
| माकण्डेयमहापुराण के सार्वाणिक मन्वन्तरवर्णन से सम्बद्ध देवीमाहात्म्य- 
निरूपण के प्रसद्भ में देवीवाक्य' नामक १२ वाँ अध्याय समाप्त ॥ 


औसतन ०+-क 4>---+-+7+०»-+७ पाना सना + कमी, 3+-नकनन, 


त्रयोदशो5ध्याय: 
ऋषिरुवाच-- 
भगवान्‌ सुमेधा ऋषि ने राजा सुरथ से कहा-- 
एतत्ते कथित भूष देवीमसाहात्म्यमत्तमम्‌ । 
एवंप्रभावा सा देवी ययेद॑ धायते जगत्‌ ॥ १ ।॥ 


राजन्‌ ! मैंने देवीमाहात्म्य के विषय में आपको सब कुछ बता दिया | देवी का 
माहात्म्य सर्वाथसाधक है । इस देवी का सामर्थ्य अद्भुत है; क्‍योंकि यही देवी 
जगज्जननी होकर विश्व की सृष्टि करती हैं, जगद्घात्री होकर विश्व का पोषण करती हैं 
और जगत्संहारिणी होकर विश्व का संहार भी करती हैं ॥ १॥ 


विद्या तथंव क्रियते भगवदिष्णुमायया । 
तथा त्वमेष वेश्यभ्र तथवान्ये विवेकिनः। 
मोहचन्ते मोहिताश्चेव मोहमेष्यन्ति चापरे ॥॥ २।। 
यही श्रीविष्णु भगवानु की माया चण्डिका देवी ब्रह्मश्षान का साधन है और 
इसी के द्वारा आप, आपके मित्र ये वैश्य सब्नन और आप दोनों जैसे अन्य समस्त 


विवेकयुक्त मानव भी मोह-ममता के वशीभूत बनाये जाते हैं और पहले भी बनाये जा 
चुके हैं तथा आगे भी बनाये जायेंगे ॥ २॥ 


तामुपहि महाराज शरणं परमेश्वरीम्‌ । 
आराधिता सेव न॒णां भोगस्वर्गापवर्गंदा ॥ ३ ॥। 
. महाराज ! आप उसी परसमेश्वरी महामाया चण्डिका का शरण-वरण करें। 
भक्तजन के तपश्चरण से तुष्ट होने पर वही देवी उन्हें समस्त सांसारिक भोग, स्वर्गंसुख 
किवा मोक्षलक्ष्मी तक प्रदान करती हैं ॥ ३ ॥ 


सार्कण्डेय उवाच-- हे 
महामुनि माकंण्डेय अपने शिष्य क्रोष्टुकि मुनि से बोले-- 
इति तस्य वचः श्र॒त्वा सुरथः स नराधिपः । 
प्रणिपत्य महाभागं तम्मषि शंसितब्रतम्‌ ॥ डे ॥। 
है ष्टुकि मुनिराज ! इस प्रकार ब्रह्मषि सुमेधा की बात सुनकर महाराज 
सुरथ ने दिव्यैश्वयंसम्पन्न तथा प्रयत्नपृ्वक शास्त्रविहित ब्रतानुष्ठान में परायण उन्‍हें 
प्रणाम किया ॥ ४ ॥ 


१२६ दुरगसिप्तशत्याम्‌ 


निर्विग्णोइतिमसत्वेन राज्यापहरणेन च। 
जगास सच्यस्तपसे सच वेश्यो महामु्े ॥ ५॥। 


और अपने पुत्र-मित्र-कलत्नादि के प्रति मोह-ममता से भरे तथा अपने राज्य 
और वेभव के अपहरण से अत्यन्त दुःखित सुरथ महाराज और वे वेश्य सलन-दोनों 
देवी को प्रसन्न करने के निमित्त तपश्चरण के लिये चल पड़े ॥ ५ ॥ 


संदर्शनाथंमम्बाया .. नदीपुलिनसंस्थितः । 
सच वेश्यस्तपस्तेपे देवीसुक्त परं॑ जपन्‌ ॥॥ ६॥। 
राजा सुरथ और समाधि नामक वेश्य सज्जन-दोनों उस जगज्नननी देवी के 
प्रत्यक्ष दर्शन के लिए न॒दी के पुलिन पर श्रद्धाभक्ति के साथ सर्वार्थंशाधक देवीसूक्त 
का जप करते हुए तपश्चरण में लीन हो गये ॥ ६ ॥ 


तो तस्मिन्‌ पुलिने देव्या: कृत्वा घुति सहीमयोस्‌ । 
अहंणां चक्रतुस्तस्पा:  पुष्पधुवाप्नितपंण: ॥ ७॥। 
उत्त दोनों ने उस नदीपुलिन पर देवी की मृण्मय (मिट्टो की बनी) मूर्ति. 
बनायी तथा पुष्प, धूप, दीप, वह्निहोम तथा तपंणप्रभृति पृजा-विधानों के द्वारा पृथक्‌- 
पृथक उनकी आराधना की || ७ ॥ । 


निराहारो यतात्मानों तन्‍्मनतस्कौ समाहितो । 
ददतुस्तो बलि चेच निजगात्रासुगुक्षितम्‌ ।| ८ ॥। 
वे दोनों कभी ह॒विष्यादि के उपभोग मात्र के कारण अनिश्चित खान-पान से 
जीवनयात्रा चलाते रहे, कभी संयत आहार करते रहे तथा नि्ितेन्द्रिय एवं 
एकमात्र देवी के ध्यान में तत्पर हो अपने शरीर के रक्त से सिक्त अन्नमय बलि प्रदान 
करते रहे ॥ ८ ॥ हट 


एवं. समाराधयतोस्त्रिभिवंषेंयंतात्मनों: । 
परितुष्टा जगद्धात्री प्रत्यक्ष प्राहु चण्डिका ॥ ९ ॥। 
. इस प्रकार जब देवी में समाहितचित्त उन दोनों ने तीन वर्ष तक देवी की 
आराधना की, तब जगद्घान्नी देवी चण्डिका उनपर प्रसन्न हुईं और उन्हें प्रत्यक्ष 
दर्शन दिया तथा उनसे कहा ॥ ९॥ 


त्रयोदशोध्ष्याय: १२७ 


श्रीदेव्पुवाच--- 
देवी चण्डिका की राजा सुरथ और वेश्यवर समाधि के प्रति उक्ति-- 
यत्प्राथ्यंते त्वया भूष त्वया च कुलनन्दन । 
. मत्तस्तत्प्राप्यतां सर्वे परितुष्टा ददामि तत्‌ ॥॥ १०॥ 
महाराज ! आपकी जो अभिलाषा है और वेश्यकुलभूषण ! तुम्हारी जो 
अभिकामना है, वह सब मेरे द्वारा पूर्ण होगी | में तुम दोनों से बड़ी प्रसन्न हूँ और में 
तुम दोनों को तुम्हारी सभी अभिवाञ्छित वस्तु दे रही हूँ ॥ १० ॥ । 


मार्कण्डेय उवाच-- 
मार्कण्डेय महामुनि ने अपने प्रिय शिष्य क्रौष्दुकि मुनि से कहा-- 
ततो वत्रे नपो राज्यमविश्चंश्यन्यजन्मनि । 
अन्नव च निजं राज्यं हतशन्रुबलं बलात्‌ ॥। ११॥। 
देवी के ऐसा कहने पर राजा सुरथ ने अपने अग्निम जन्म में अपने लिए अचल 
राज्य का वर माँगा और यह वर भी माँगा कि वतंमान जन्म में भी उनका राज्य 
उनके शत्रुदल के नष्ट हो जाने से निष्कण्टक हो जाय ॥ ११॥ 


सो5पि वेश्यस्ततो ज्ञान वन्न निर्विण्णमानसः । 
मसेत्यहमिति प्राज्ञः सद्भविच्युतिकारकम्‌ ॥ १२ ६ 
वेश्यवर समाधि ने.भी, जिसका हृदय संसार के दुःख से उद्विग्न था और जो 
मोक्षाकांक्षी होने के कारण बड़ा बुद्धिमान था, ऐसे ज्ञान का वर माँगा, जो कि अहंता- 
ममता की आसक्ति से उसे छुटकारा दिला सके ॥ १२॥ 


श्रीदेव्युवाच-- 
देवी चण्डिका की उक्ति-- 
स्वल्पेरहो भिनंपते स्व राज्यं प्राप््यते भवान्‌ । 
हत्वा रिपुनस्खलितं तब तन्न भ्रविष्यति ॥ १३॥ 
राजन ! थोड़े ही दिनों में आप को अपना अपहुत राज्य मिल जायेगा और 
आप अपने शत्रुदल का संहार करके अपने अचल राज्य के स्वामी बन जायेंगे ॥ १३ ॥ 


मृतभ्र भूयः सम्प्राप्य जन्म देवाद्विवस्व॒तः । 
सार्वाणिको नाम मनुरभवान्‌ भुवि भविष्यति ।। १४ ॥। 
आपकी जब मुत्यु होगो और उसके बाद जब आप सूर्यदेव से उनको सवर्णा 
नामक धममपत्नी के गर्भ से दूसरा जन्म लेंगे, तब आप भूलोक में सावणिक नाम के 
मनुरूप में सम्राट होंगे ॥ १४ ॥ 


१२८ दुर्गासप्तशत्याम्‌ 


वेश्यवर्य त्वया यश्व वरो5स्मत्तोडईभिवाज्छितः । क्‍ 
ते प्रयच्छामि संसिद्ध्य तव ज्ञानं भविष्यति ॥ १५॥। 
वरप्राप्ति के योग्य वेश्यवर ! तुमने मुझ से जो आत्मसाक्षात्कार के लिए वर 
माँगा है, उसे में तुम्हें दे रही हूँ | उससे तुम्हें मोक्षबुद्धि की प्राप्ति होगी ।। १५ ॥ 


मार्कण्डेय उवाच-- 
मार्केण्डेय महामुनि ने अपने प्रिय शिष्य क्रोष्दुकि ऋषि से कहा-- 


इति दत््वा तयोदेंवी यथाभिलषितं वरम्‌ । 
बभुवान्तहिता सद्यो भकत्या ताभ्यामभिष्दुता ।। १६ ॥। 
इस प्रकार उस देवी महामाया चण्डिका ने उन दोनों को उनकी अभिलाषाओं 
के अनुसार वर दिया और उन दोनों ने भक्तिभाव से देवी की स्तुति की। उसके बाद 
वह देवी तत्काल अन्तहित हो गयी ॥ १६ ॥ 


एवं देव्या वरं लब्ध्वा सुरथः क्षत्रियषषंभः । 
सुर्याज्जन्स समासाद्य सावणिभेंविता मनुः ॥ १७ ॥। 


इस प्रकार देवी से वर पाकर क्षत्रियवंशावतंस महाराज सुरथ सूर्यदेव से 
उनको धमपत्नी सवर्णा के गर्भ में जन्म लेकर सावर्णिक नामक मनु के रूप में सम्राट 


होंगे ॥ १७ || ' 


|| इति श्रीमार्कण्डेयमहापुराणं सावर्णिके मन्‍्वन्तरे देवोमाहात्म्ये 
वरप्रदानं नाम त्रयोदशो5ध्याय: ॥ 
|| मार्कण्डेयमहापुराण के सा्वाणिक मन्वन्तरवर्णन से सम्बद्ध देवीमाहात्म्यकीतैन 
में वर॒प्रदान नामक १३ वाँ अध्याय समाप्त ॥ 


* समाप्त देवोमाहात्म्यम्‌ * 
॥ देवीमाहात्म्य (के तेरह अध्याय) समाप्त ॥ 
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दुर्गासप्तशती 
परिशिष्ट- (क) 


सार्क०्डेयपुराण का दिवोसाहात्म्य' और (दुर्गासप्तशती' 


मार्कण्डेयपुराण (श्रीजीवानन्द विद्यासागर संस्करण, कलकत्ता, १८७९ 
प्रकाशन) के ८१ वें अध्याय से ९.३ वें अध्यायपयंन्त तेरह अध्याय, जो देवीमाहात्म्य' 
के निरूपण से सम्बद्ध अध्याय हैं, दुर्गासप्तशती' के नाम से कब से प्रसिद्ध हो गये ? 
यह एक समस्या हैं। माकण्डेयपुराण के उपर्युक्त संस्करण का आधार १८६२ में 
पबब्लिओथिका इंडिका सीरीज ' में प्रकाशित मारकण्डेयपुराण ही हो सकता है, जिसका 
श्रीपाजिटर, आई० सी० एस्‌० का किया अंग्रेजी में अनुवाद १९०४ में कलकत्ता से 
प्रकाशित हो चुका था। 'बिब्लिओथिका इंडिका सीरीज' में प्रकाशित और 
श्री पार्जिटर द्वारा अनूदित माक॑ण्डेयपुराण में दुर्गामाहात्य से संबद्ध अध्याय ८१ से 
९३ पर्यन्त हो अध्याय हैं। दुर्गासप्तशती' की समस्या इसलिए उठती है; क्योंकि 
मार्कण्डेयपुराण के विद्यासागर-संस्करण में उपयुक्त तेरह अध्यायों को इलोक-संख्या 
निम्नलिखित है :-- 


अध्याय ८१९ इलोक सं०--७७ 
!7 ८२ ।) ८ 
हे ८३ कि ४१ 
)? ८४ ५ ३६ 
77 ८५ )) 9६ 
हु ८ कु २० 
१! ८3 है २५ 
2 ८ ८ ॥तं दर ९ 
7 ८९, हा ३५ 
2 ९० गा २७ 
के ९१ ! ४ 
पा ण्र्‌ क्र ३७ 
के ९३ है १७ 
योग--अध्याय--१ ३ थोग--इ्लोक एप यू | _य-_ ओग-इलोक सं०--१७३ --५७३ 


सार्कण्डेयपुराण के विद्यासागर-संस्करण के ८६ से ९३ अध्यायों की इलोक- 
संख्या और श्रीपाजिटर द्वारा अंग्रेजी में अनूदित मारक॑ण्डेयपुराण के उपयुक्त अध्यायों 
की इलोक-संख्या में अन्तर है; . क्योंकि श्रीपाजिटर के अनुवाद में 2१ से ९३ अध्यायों 
की इलोक-संख्या निम्नलिखित है-- 

2 


१३० दुर्गाससशत्याम्‌ 


अध्याय--८१ इलोक संख्या--७७ 
77 ८ । 4५ ५८ 
5 ८३ भ ४१ 

ह ८४ घ ३५ 
८५ हा छद्‌ 
१$ ८ द्‌ हे र्‌ हे 
८७ हर रा 

हु ८८ न ६१ 
कट, का ३५, 
१) ९.० का २७ 
॒ २१ न ४९, 
के क्र के ३७ 

हे श्र ग हे | 
योग---अध्याथ--१ रे योग--इलोक सं ०---५७३ 


इस प्रकार श्रीपाजिटर के अंग्रेजी,अनुवाद में, जिसका आधार बिब्लिओथिका 
इण्डिका सीरीज' में प्रकाशित माक॑ण्डेयपुराण रहा है, विद्यासागर संस्करण के माक॑ण्डेय- 
पुराण की अपेक्षा ३९ इलोक कम हैं। सम्भवतः श्रीजीवानन्द विद्यासागर ने कुछ 
अन्य पाणंडुलिपियों के प्रमाण पर अपने संस्करण में ३५ इलोक अधिक दिये हैं । 


माकण्डेयपुराण के श्रीवेंकटेश्वर प्रेस बम्बई से १९१० में प्रकाशित संस्करण 
के ७८ वें से ९० वें अध्यायपय॑नन्‍्त दिवीमाहात्म्य' के अध्याय हैं, जिनमें अध्याय-क्रम 
से इलोक निम्नलिखित हैं-- 


अध्याय---9८ इलोक संख्या---9८ 
70 ७९ पे 90 
7. ८० द ४ ४४ 
ही ८९ 4 गा ३८ 
हा ८ हे ७९, 
!! ८ ३ !3 र्‌ 0 
|. 4४ ». २६ 
हा ८९ 99 ६१ 
४. ८९ 2 ३९ 
के; ८9 है २८ 
77 ८८ हे ५१ 
हा <९, हर डेट 
77 ९० कह १७ 








योग--अध्याय--१ ३ थोग--इलोक संख्या--५८९, 


परिशिष्ट--(#) का 


इस संस्करण में, जैसा कि स्पष्ट है, श्रीजीवानन्द विद्यासागर के से 
ै हैं ! हु र के संस्करण 
अपेक्षा १६ श्लोक अधिक हैं । की 


१९०१ में मुरादाबाद से पं० श्रो कन्हैयालाल मिश्र द्वारा हिन्दौ-अनुवाद के साथ 
प्रकाशित मार्कण्डेयपुराण और श्रीवेंकठेश्वर प्रेस से प्रकाशित मह संस्क्ृतमय 
मारकंण्डेयपुराण में अध्याय-क्रम और इलोक-संख्या समान है, जिससे यह अनुमान सहज 
में हो हो जाता है कि श्रीकन्हैयालाल मिश्र के हिन्दी अनुवादयुक्त संस्करण का 
आधार श्रीवेंकटेश्वर प्रेस द्वारा प्रकाशित मारकण्डेयपु राण का संस्करण है | 


पं० श्रौरामस्वरूप शर्मा द्वारा मुरादाबाद से हिन्दो-अनुवाद सहित प्रकाशित 
माकंण्डेयपुराण के संस्करण में 'देवीमाहात्म्य' के अध्याय-क्रम और इलोक-संख्या का 
निम्नलिखित विवरण है-- 





अध्याय--८१ इलोक संख्या---७७ 
॥#. <९ /... ४६८ 
7 ८ ट १) है ९ 
8 <८४' " )) रेप 
7 <+ हे ७६ 
|. ८५ न्‍ २० 
7. ८७ ा हर 
मर ८८ का ६१ 
रे ८९, हे २५, 
9... ५० 7... 'र७ 
ही ९ को ५० 
!) यु रु ३७ 
7 य्र कर १७ 
योग--अध्याय-- ९ ३ योग--इलोक संख्या--५७४ 


शीरामस्वरूप शर्मा द्वारा हिन्दी में अनुदित और प्रकाशित उपयुक्त मार्कण्डेय- 
पुराण के ८१ से ९५२ अध्यायों का नाम दर्गासप्तशती” है, 'देवीमाहात्म्य' नहीं; किन्तु 
यहाँ दुर्गासप्तशती' में, जहाँ ७०० इलोक होने चाहिएँ वहाँ ५७४ श्लोक हो हैं। 
श्रीजीवानन्द विद्यासागर के मार्कण्डेय-पुराण-संस्करण से इस संस्करण में केवल एक 
इलोक अधिक है। 


मार्क॑ण्डेयपुराण का एक और संस्करण है, जो १९४१ में मथुरा से प्रकाशित है 
और जिसमें श्रीबाबू वुन्दावन दास का किया हिंन्दी अनुवाद है। इस संस्करण में 
अध्याय-क्रम और इलोक-संख्या निम्नलिखितरूप से द्रष्टव्य है-- 


१३२ 


अध्याय--८१ 





८५ 
८२ 
८४ 
८५ 
० 
८3 
८८ 
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५९० 
९१ 

श्र्‌ 
९३ 
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दुर्गासप्तशत्याम्‌ 


इलोक संख्या---७८ 
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योग--श्लोक संख्या--५७८ 
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93 हर १ 
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कल्याण प्रेस, गोरखपुर से प्रकाशित दुर्गाप्तप्तशती' में श्लोकों की संख्या ७०० 
है, जो निम्नलिखित प्रकार से है :-- 





१ भस अध्याय--उवाच १४+अद्धंड्लोक २४+इलोक ६६८ १०४ 
र्य ” >>उवाच १+श्लोक ६८ न्‍नः पिण, 
३्य ” -उवाच ३+इश्लोक ४१ न्‍ः ही४॑ 
४ थ॑ ” >उवाच ५+अर्॑लोक २+इश्लोक ३५८ ४२ 
५म ”! ->उवाच ९+त्रिपान्मन्त्र ६६+इलोक ५४८ १२५९ 
द्‌्ठ ” >उवाच ४+श्लोक २० ल्‍+ २४ 
७म ” >>उवाच २+इलोक २५ न्‍ः २७ 
८ म्‌ ”» >उवाच १+अर्ध्धब्लछीक १+इलोक ६१८ एरे 
*्म ” >उवाच २+इहलोक ३५० न्‍ः ४२ 
!०म ” >-उवाच ४+अद्धंब्लोक १+इलोक २७८ ३२ 
!श्ह्य 2 >उवाच ४+अडेइलोक  १+इलोक ५०८ ५५ 
श्र्श ” >-उवाच २+भद्धश्छोक २+इलोक ३७८ ४१ 
श्श्श ” >उवाच ६+अद्धंंलोक ११+इलोक ११५८ २९ 
योग:--अध्याय--१३_ उवाच 5 ५७, अर्द्धध्लोक तथा इलोक < ५३५ 


त्रिपान्मन्त्र ८ 


१०८ 





परिशिष्ट--(क) १३३ 

सार्क॑ण्डेयपुराण के 'देवीमाहात्म्य/ में अधिक से अधिक ५८५० इलोक हैं। 
'देवोमाहात्म्य' के दुर्गासप्तशती' रूप में अवत्तरण के लिए यह आवश्यक है कि गीताप्रेस 
के दुर्गासप्तशती-संस्करण के अनुसार 'उवाच', अद्धंश्लोक' तथा त्रिपान्मस्तर' का भो 
पुथक्‌ अस्तित्व स्वोकार किया जाय, जिनकी सम्मिलित संख्या १६५ हैं और मथुरा से 
प्रकाशित मार्कण्डेययुराण के ५३५ इलोकों को जोड़कर सम्पूर्ण इलोक संख्या ७०० 
मानी जाय । उवाच', अद्धंश्लोक' तथा “त्रिपान्मन्त्र' के पृथक अस्तित्व की मान्यता 
की परम्परा नयी नहीं; अपितु पुरानी प्रतीत होती है। माकण्डेयपुराण के देवीमाहात्म्य' 
पर श्रीशन्ततु महाराज की शास्तनवी' टीका में इसके संकेत मिलते हैं। 
महाराज शब्तनु ने अपनी टीका में मार्क॑ण्डेयपुराण के देवीमाहात्म्य' के अध्यायों की 
गणना १ से प्रारम्भ की है और १३ पर समाप्त की है। उदाहरण के लिए 'मधुकेटभ- 
वध' सम्बद्ध दिवीमाहात्म्य' के प्रथम अध्याय के अन्त में शान्तनवी' टीका का यह 
उल्लेख है--- । 

'इति श्रीमद्राजाधिराज-श्रीमत्तोमरान्वय-श्रीमदुद्धरणात्मज-श्रीशन्तनुचक्रर्वाति- 
विरचितायां शान्तनव्यां मार्केण्डेय-चण्डिका-माहात्म्यदोकायां मधुकेटभवधविध्युपलक्षित : 
प्रथमो5ष्याय: ।' 

अन्तिम १३ वें अध्याय के अन्त में भी इसी प्रकार का उल्लेख है--जिसमें 
'सप्तशतिका' शब्द भी प्रयुक्त है-- 

ूति श्रीमाकंण्डेयपुराणे राजाधिराज-तोमरान्वय-श्रीमदुद्धरणात्मज-शब्तनु- 
चक्रवरतिविरचितायां. देवोमाहात्म्यटीकायां देवीमाहात्म्य॑ ताम त्रयोदशोथ्ध्याय: । 
समाप्तेयं शान्तनवी टीका संप्तशतिकाया: ।' 


इससे यह अनुमान अनायास हो जाता है कि जेसे महाभारत के भीष्मपर्वे का 
भाग होने पर भी श्रीमद्भगवद्गीता का स्वतत्त अस्तित्व परम्परा से माना जाता आ 
रहा है, वैसे ही मार्क्डेयपुराण का भाग होने पर भी दिवीमाहात्म्य' का अस्तित्व 
स्व॒तन्त्र माना गया है। स्वतन्त्र अस्तित्व के रूप में देवीमाहात्म्यय का ही लोक- 
प्रसिद्ध नाम 'दुर्गासप्तशती' है। शन्तनु महाराज ने मार्कण्डेयपुराण के देवीमाहात्य 
की अपनी 'शान्तनवी' टीका के १३ वें अध्याय के अन्त में देवीमाहात्म्य के लिए 
'सप्तशतिका' शब्द का प्रयोग किया हैं। इस प्रकार मार्कण्डेयपुराण का देवीमाहात्स्य 
नामक भाग देवीसप्तशतिका या देवीसप्तशती, चण्डिकासप्तशतिका या चण्डीसप्तशती 
तथा अन्ततः दुर्गासप्तशतिका या दुर्गासप्तशती के रूप में पुरानी परम्परा से प्रसिद्ध है । 


'दुर्गासप्तशती' का अन्तिम ए्लोक निम्नलिखित है-- 
एवं देव्या वर्र लब्ध्वा सुरथः क्षत्रियषंभः | 
सूर्याजन्स समासाद सावणिभविता मनु: ॥ 


इस इलोक के अन्त में प्रयुक्त मनु' शब्द के स्वारस्थ पर विचार-विमर्श करके 
शनन्‍्तनु महाराज ने यह लिखा है-- 
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'मनुरित्ययं सप्तशतिकास्वरूपो महामायामन्‍्त्र: सर्वेषामधीयतां सर्वकामधुगिति 
सूचयितुमवसाने प्रायोजि भगवता श्रीमाकंण्डेयेनेति सिद्धस ।' 


अर्थात्‌ भगवान्‌ मार्कण्डेय महामुनि ने दिवीमाहात्म्य/ के अन्त में मनु” शब्द 
का जो प्रयोग किया है, वह बड़ा साथंक है, क्योंकि इसके कारण देवीमाहात्म्य' का 
प्रत्येक सन्दर्भ महामाया-मन्त्र का महत्व रखता है और इसका विधिवत्‌ अध्ययन, 
पारायण आदि सभी मनोरथों की पूर्ति में सहायक है। इस दृष्टि से दुर्गासप्तशतों' 
महामायामन्त्र है तथा १६५ 'उवाच', अद्धंड्लोक', त्रिपान्मन्त्र!' और ५३५ ब्लोक 
मिलकर भगवती से सम्बद्ध र्लोक ७०० मन्त्रों की दुर्गासप्तशती के रूप में मान्य हैं 
और दुर्गासप्तशती के सभी सात सौ मन्त्र एक दुर्गसूक्त' के रूप में वेदवतु प्रामाणिक 
और पूजा के पात्र के रूप में भारत-प्रसिद्ध हैं । 





प्रिशिष्टट-- (ख) 
दुर्गासप्तशती की पाठ-विधि 


दुर्गासप्तशती की पाठविधि के विषय में कात्यायनी-तन्त्र' के निम्नलिखित 
इलोक ध्यान देने योग्य हैं :-- फ 
अज्भहीनो यथा देही सव॑ंकमंसु न क्षम: | 
अज्भट्कविहोना तु तथा सप्तशरतीस्तुतति: ॥ 
तस्मादेतत्‌ पठित्वेव जपेत्सप्तशती पराम् | 
अन्यथा शापमाप्तोति हानि चेव पदे पदे ॥” 


अर्थात्‌ जेसे कोई शरीरधारी शरीर के अज्ों से हीन होने के कारण कोई भी 
कत्तंव्य-कर्म करने में असम हो जाता है, वैसे ही दुर्गासप्तशती के पाठ के जो छः अज् 
हैं, उनके पाठ के बिना दुगसिप्तशती के पाठ को भी किसी मनोरथ-विशेष की पूर्ति में 
असमर्थ ही समझना चाहिए। इसलिए दुर्गासप्तशती के पाठ के पहले उसके षडज्र का 
पाठ अनिवायंरूप से मान्य है। जेसे शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छन्द, ज्योतिष तथा निरुक्त 
वेद के षडज्ध हैं, जिनके पूर्ण परिज्ञान के बिना वेदाध्ययन पूर्ण नहीं होता, वेसे हो 
सात सौ मन्‍्त्रोंवाले 'दुर्गायूक्तः अथवा दुर्गासप्तशतोी' के तन्त्रोक्त षडज़् के पाठ के 
विना दुर्गायूकक्‍त' का पाठ पूर्ण नहीं माना जाता। दुर्गसप्तशती के जो षडज् हैं, वे 
निम्नलिखित हैं :-- 
देवीकवच | 
अग॑लास्तोत्र | 
देवीकीलक | 
प्राधानिकरहस्य । 
वेकृतिकरहस्य । 
मूतिरहस्य । 


ही कह हे कण (० 2० 


इस षडज्भ-पाठ की परम्परा प्राचीन प्रतीत होती है, जैसा कि ब्रह्मवेवर्तंपुराण 
के प्रक्ृतिखण्ड (अध्याय--४१) के निम्नलिखित इलोकों (इलोकसंख्या--३६-३७) के 
संकेत से स्पष्ट है :--- 
'वेदोक्तानि च दत्त्वेवमुपचाराणि षोडश। 
ध्यात्वा च कवच धृत्वा सम्पुज्य च विधानतः ॥ 
राजा कृत्वा परीहारं वर प्राप यथेप्सितसु । 
मुक्ति स प्राप वेश्यश्व सम्पृज्य च सरित्तेटे ॥! 


अर्थात्‌ महाराज सुरथ और वेश्यवर समाधि, दोनों ने षोडशोपचारपूर्वक 
भगवती महामाया का ध्यान किया, उनका कवच-धारण किया और विधिपूर्वक उनकी 
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पूजा की। भगवती उन पर प्रसन्न हुईं और उन्होंने राजा सुरथ को राज्य-भोग तथा 
वैश्यवर समाधि को मोक्ष के वरदान से पूर्णमनोरथ किया । 


ब्रह्मवेवर्तुराण के उपयुक्त उद्धरण से यह ध्वनि निकलतो है कि 'देवीकवच' 
का पाठ दिवीकबच' का धारण है। देवो-कवच के धारण का क्या अभिप्राय हो 
सकता है? परिशिष्ट (ग) में देवीकवच के ५०३ इलोक दिये हुए हैं। देवोकवच' की 
नीलकण्ठभट्टक्ृत टोका में, वाराहीतन्त्र के प्रमाण पर ५०३ श्लोकों को हो साम्प्रदायिक 
'देवीकवच” माना गया है। कल्याण-प्रेस, गोरखपुर द्वारा प्रकाशित 'दुर्गासप्तशती” 
में जो देवीकवच' है, उसमें ६०३-इलोक हैं। सम्भवतः अन्य तन्त्रग्रन्थों के आधार 
प्र ५०? इलोकों के स्थान पर ६०३ इलोकों में देवीकवच' की कोई परम्परा रही 
होगी, जिसका यहाँ अनुसरण किया गया प्रतोत होता है। 


| 
च्द्ट््ि 
हक 


दुर्गासप्तशतीपाठ का प्रथम अड्भ 
देवीकवच-पाठ 


अस्तु, सर्वप्रथम 'देवीकवच' के पाठ के पीछे क्या अभिप्राय तन्‍्त्रों में अन्तनिगढ़ 
रखा गया है ? इस पर कुछ विचार-विमर्श अपेक्षित है। दुर्गासप्तशती के दूसरे अध्याय 
(इलोक--२७-२८) में समस्त देंववृन्द की घनीभूततेजोराशि से आविभंत भगवती 
महामाया के विषय में यह उल्लेख है कि विश्वकर्मा ने असुर विजय के लिए आविर्भत 
देवी को 'अभेद्यदंशन' अथवा 'अभेद्यकवच' की भेंट दी-- क्‍ है 


“विश्वकर्मा ददो तस्ये परशुं चाति निर्मल । 
अख्नाण्यनेकछूपाणि तथाअभेद्य॑ च दंशनम् ॥ 


यहाँ भगवती महामाया महिषासुरवध के लिए अभेद्यकवच धारण करती 
प्रतिपादित हुई हैं। भगवती के उपासक के लिए भी, जो भगवती की भावना में लीन 
है, अपने मदोन्मत्तचित्त के अभिमान के प्रशमन के लिए देवोकवच का धारण 
आवश्यक है। देवी-कवच का पाठ एक वाचिक क्रिया है; किन्तु इस पाठ का रहस्य 
मानसिक क्रिया है, जो कि अन्तमंन में देवी की नवविध शक्तियों की भावना है। 
जब भगवती का भक्त साधक अपने में भगवती की भावना करता है, तब यह स्वयंसिद्ध 
है कि वह भगवती-रूप हो जाता है । उसके लिए देवीकवच का पाठ अभेद्य देवीकवच 
के धारण के समान है । 


यहाँ यह प्रश्न उठता है कि दुर्गासप्तशती के पाठ-पारायण के पहले देवीकवच- 
पाठ या देवीकवच-धारण क्यों किया जाय ? इसका समाधान इस प्रकार किया जा 
सकता है कि देवीकवच में भगवती को नवमूततिधारिणी निरूपित किया गया है। देवी 
की नवमूर्तियों में पहली मूर्ति का रूप शैलपुत्री पावंती” का रूप है और इस रूप में 
भगवती-चिन्तन में जो संविद्विश्राध्ति है, वह पहुछा कवच है, जिसे धारण कर देवी का 
भक्त अपने महिषासुररूपी उद्ृण्ड उच्छुखल मन को मारने में सशक्त हो सकता है। 
शैलपुत्री के रूप में सर्वप्रथम भगवती के ध्यान का विधान इसलिए किया गया है; 
क्योंकि दैलपुत्री की विशेषता भक्‍तवत्सलता है। भक्तवत्सला भगवती का सच्चा 
उपासक उसी को माना जा सकता है, जिसके हृदय में लोकवात्सल्य का भाव भरा 
हो । संसार-संग्राम में विजय पाने के इच्छुक के लिए अपने आपको लोकवत्सल अथवा 
लोककल्याणकारी बनाना अत्यावश्यक है । जब भगवती के भवंत का हृदय लोककल्याण- 
कामना के अभेद्य कवच से सुरक्षित हो, तब अहंँकार-ममकार ओर उसके असंख्य 
विकारों के आधात उसका कुछ भो नहीं बिगाड़ सकते । छोककत्याण-कामना स्वात्मा- 
तुभूति की ही एक अभिव्यक्ति है। आत्मरक्षा के लिए ही योद्धा लोग कवच धारण 
करते हैं। भगवती के रूप में स्वात्मसाक्षात्कार वस्तुतः एक अभेद्य कवच है, जिसे मन 

१८ 
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की आसुरी प्रवृत्तियों की शक्तियों के प्रहार न छेद सकते हैं और न भेद सकते हैं। 
आत्मतत्त्व, जिसे मायाविशिष्ट ब्रह्मतत््व अथवा महामाया-तत्त्व भी कहा जाता है, 
विश्वरूप है और उसके वैश्वरूप्प की ही यह महिमा है कि अहँता-ममता का लोक- 
महगलभावना के रूप में कायाकल्प हो जाता है । 


'शैलपुत्री' के रूप में भगवती की भावना के कवच पर नत्रह्मचारिणीः के रूप 
में भगवती की भावना के दूसरे कवच का धारण तन्‍त्रागम द्वारा विहित है। भगवती 
साक्षात्‌ ब्रह्मस्वरूषिणी हैं, इसलिए वही साधक के लिए ब्रह्मचारिणी” अथवा ब्रह्म- 
रूपप्रदायिनी हैं। जब साधक ब्रह्मचारिणी' रूप में भगवती के साक्षांत्कार में चित्तलय 
का अनुभव करने लगे, तभी वह पुनरभव के भय को भगा सकता है ओर पुनर्भव के 
भय से मुक्त होना संसार पर विजय पाने के समान है। इसलिए इस रूप में देवी के 
ध्यान को दूसरा अभेद्य कवच माना गया है। 


भगवती को तीसरी मूर्ति का रूप “चन्द्रघण्टा' का रूप है। भगवती की 
'चन्द्रघण्टा' रूप में भावना का अभिप्राय भगवती की आह्लादात्मिका किवा, परम 
सौन्दर्यमयों सौम्यमृति की भावना का अभिप्राय है । भगवती के इस रूप के दर्दान में 
जिस साधक का चित्त स्थिर हो जाय, उस पर तापत्रयात्मक संसार की आँच नहीं आग 
सकती । भगवती की ललिता” रूप में उपासना सहुसख्रों वर्ष पुरानी परम्परा है। 
“चन्द्रषण्ठा' नाम और रूपवाली भगवती ही ललिता' हैं, जिसका सान्निध्य जीवन को 
सुखद-सुन्दर बनाता. है और सांसारिक सुख-दुःख की विभीषिकाओं को दूर करने की 
शक्ति रखता है। भगवती के इस रूप में ध्यान के कवच का धारण करनेवाले निर्भय 
होकर त्रिविधतापात्मक संसार पर विजय पाने में समर्थ हो सकते हैं। इसी दृष्टि से 
इस रूप में देवों के ध्यान की कल्पना तीसरे देवीकवच के धारण की कल्पना है, जो 
कि स्वंथा समञ्जस है। जिस साधक का हृदय इस रूप में देवी के ध्यान के कवच से 
सुरक्षित हो, उस पर राग-द्वेघादि आसुर मनोभाव, जो महिषासुररूपी अशिवसंकल्प- 
कारक अहंकारी मन की असंख्य अक्षौहिंणी सैन्यशक्ति के रूप हैं, कोई चोट नहीं 
, पहुँचा सकता । 


तन्त्रागम में भगवती के 'कुष्माण्डा” रूप में ध्यान का विधान है। क्रुष्माण्डा? के 
रूप में देवी की भावता साधक के लिए चौथे देवी-कवच के धारण की कल्पना है। 
कुष्माण्डा' रूप में देवों त्रिविधताप-संतापमय संसार का भक्षण करनेवाली निरूपित 
को गयी हैं | देवी का सच्चा उपासक वही माना जायेगा, जो स्वात्मरूप में देवी के इस 
दिव्य दर्शन के सामथ्यं का अपने में आधान करे। देवी के इस रूप के ध्यान को 
,साधक के द्वारा धारण किया जानेवाला चौथा कवच माना गया है, जिसके कारण वह 
तापत्रय के विविध विक्रृतरूपों के आघात से अपने को सुरक्षित बना सकता है और 
संसाररूपी महिषासुर की मार सह सकता है। इस कबच से आवृत चित्तवाला साधक 
अन्त में संसाररूपी महिषासुर से लोहा ले सकता है और अपनी अन्तिम विजय के 
प्रति आत्मविश्वास से आश्वस्त हो सकता है । 
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भगवती के अतिविशुद्ध स्कन्द-जननी' रूप की स्वात्मरूप में भावना पांचवें 
देवीकवच॒ के धारण की कल्पना की प्रेरणा है। स्कन्द”ः अपराजेय देवतत्त्व हे । 
इसलिए इस तत्त्व की अभिव्यज्ञिका देवी अर्थात्‌ 'स्कन्द-जननी' के ध्यान का कबच 
धारण कर साधक अपने आपको संसार से अपराजेय बनाने में समथ॑ हो सकता है । 


छठे देवी कवच के धारण का अभिप्राय कात्यायनी” रूप में भगवती के ध्यान 
में लीन होने का अभिप्राय है। कात्यायन मुनि की तपःस्थलो में, छोककल्याण के 
लिए, कुमारोरूप में देवी का प्राकद्य हुआ--यह तन्त्रों की मान्यता है । कुमारीरूप 
में कात्यायनो' के आविर्भाव को भगवती की स्वातन्त्यशक्ति की अभिव्यक्ति समझना 
चाहिए। इस रूप में जो साधक देवी के ध्यान में एकाग्रचित्तता का अनुभव करता हे, 
उसमें देवी की अप्रतिहत स्वातन्त्यशक्ति का उल्लास स्वाभाविक है। स्वातन्त््यशक्ति के 
इस समुन्मेष से साधक के लिए महिषासुररूपी दुष्ट और दप्त अपने मन को वश में 
करना बाएँ हाथ का खेल है । 


साधक के लिए सातवें देवीकवच के धारण का जो तान्त्रिक विधान है, उसका 
तात्पर्य सातवीं कालरात्रि” रूप और नाम की देवी के ध्यान में एकाग्रचित्तता है। 
दुर्गा भगवती का 'कालरात्रि! रूप काल के भी काल अथवा संहार की शक्ति का रूप 
है। कालरात्रि! के रूप में देवी की स्वात्मानुभूति में देवी के साधक भक्त के हृदय में 
भी दिव्य आत्मशक्ति का उद्रेक स्वाभाविक है । आत्मशक्ति का समुल्लास और संसार- 
रूपी महिषासुर का संहार--दोनों एक समय में होनेवाली घटनाएँ हैं। देवी का 
कालरात्रिरूप में ध्यान ऐसा कवच है, जिसे बाँधकर साधक संसार-भय से निर्भय और 
पुनर्भव के आक्रमणों के रोकने में सशक्त होकर असीम आह्लाद में मग्न हो सकता है। 


आठवें देवीकवच के धारण में 'महागौरी' रूप में दुर्गा का ध्यान विहित है। 
महाकालीरूप का परित्याग कर महागौरीरूप में देवी का आविर्भाव पुराणों में जहाँ- 
तहाँ वणित है। जेसे महाकालीरूप में देवी आसुरी शक्तियों के दमन के लिए महा- 
काल बन जाती हैं, वेसे ही महागौरी रूप में भी देवी आसुरी शक्तियों को अपने दिव्य 
सौन्दर्य के तेज से आक्ृष्ट करती हैं और उन्हें कोट-पतड्रों की भाँति उसमें . जलाकर 
राख कर देती हैँ। देवो का ऐसा ध्यान साधक को सिद्ध बनाने का सामथ्य॑ रखता है । 
सिद्ध होना और स्वात्मानन्दनिभंर होना, दोनों एक ही बात है। 


इस आठवें कवच-बन्ध के ऊपर नवें कवच-बन्ध का जो विधान है, उसका 
अभिप्राय देवी के 'सिद्धिदा' रूप के ध्यान में साधक के चित्त का लय है। देवी का 
“सिद्धिदा' रूप साक्षात्‌ सच्चिदानन्द ब्रह्म का रूप है। जैसे ब्रह्मज्ञान' और नोक्ष' 
'एक ही तत्त्व के दृष्टिभेद से दो भिन्न नाम हैं, वेसे हो सिद्धिदा-रूपिणी देवी के ध्यान में 
मंनः:समाधि और मुक्ति एक ही तत्त्व के भिन्न दृष्टियों से दो भिन्न नाम हैं । यहाँ सिद्धि 
का अभिप्राय अणिमा-महिमादि सिद्धि नहीं; अपितु “परनिवृंति” अथवा मुक्त है। 
दुर्गसप्तशती (अध्याय--११) का निम्नलिखित इलोक (संख्या-१०) देवी के 'सिद्धिदा' 
रूंप का ही निरूपण करता है :-+ हक हक 
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सर्वमद्भलमाड़ुल्पे शिवे स्वार्थंसाधिके | 
शरण्ये व्यम्बके गौरि नारायणि नमोब्स्तु ते ॥' 


ब्रह्मवेवर्तपुराण के प्रकतिखण्ड के ४१ वें अध्याय के नीचे उद्धत इलोकों (इलोक 
संख्या--१८-१५९) में भी उपयुक्त अभिप्राय का हो प्रकारान्तर से स्पष्टीकरण किया 
गया है-- 


मद्लं॑ मोक्षवचन॑ चाशब्दो दातुवाचकः । 
सर्वान मोक्षानु या ददाति सा एवं स्मड्भला ॥ 
हषँ सम्पदि कल्याणें मद्भुलस परिकीतितम्तु । 
तान्‌ ददाति हि या देवी सा एव सबमज्भला ॥' 


अर्थात्‌ मद्भल'! शब्द का अथ्थं मोक्ष अथवा ऐकान्तिक और आत्यन्तिक आत्म- 
कल्याण है और इसमें 'आ' स्वरवर्ण देनेवाली' का अभिप्राय रखता है, इसलिए देवी 
का सिद्धिदा' अथवा 'मोक्षदा' रूप उसका 'सर्वमद्भला' रूप है। देवी 'स्वंमद्भला' है 
और इसलिए नारायणी” अथवा नारायण की शक्ति है. (जेसा कि ब्रह्मवेवर्तपुराण 


के प्रकृतिखण्ड में प्रतिपादित दुर्गोपाख्यात (अध्याय-४१) के निम्नलिखित श्लोक 
(संख्या--०) में स्पष्ट है-- 


'यशसा तेजसा रूपेर्नारायणसमा गुणें:। 
शक्ति्नारायणस्पेयं तेव नारायणी स्मृता ॥' 


अस्तु, देवीकवच के पाठ के प्रारम्भ करने के पहले देवीकवच के ही निम्न- 
लिखित इलोक (संख्या--१४) का पाठ अनिवार्य माना गया है-- 


'महाबले महोत्साहे महाभयविनाशिनि । 
त्राहि मां देवि दुष्प्रेक्ष्ये शत्रूणां भयवद्धिनि ॥' 


यह उपयु क्त र्लोक देवी के प्राथनामन्त्र का महत्त्व रखता है। इस प्रार्थना- 
मन्त्र के पाठ के बिना देवीकवच का पाठ रागप्राप्त मले ही हो, विधिप्राप्त नहीं माना 
जाता । इस प्रार्थनामन्त्र में ही नवदुर्गा की समस्त दिव्य विभूतियाँ प्रकाशित कर दी 
गयी हैं; क्योंकि यहाँ देवी को महाबला' अथवा मायाशक्ति की महिमा से मण्डित कहा 
गया है। मायाशक्ति की महिमावाली देव ही तो भगवती महामाया है, जिसका संकीतंन 
माकण्डेयपुराण का देवीमाहात्म्य विष्णुमाया अथवा योगमाया अथवा नारायणी के 
नाम ओर रूप में करता है। भगवती महामाया प्रलयकाल में ब्रह्माण्ड का भक्षण 
करती हैं और सृष्टि तथा स्थितिकाल में ब्रह्माण्ड का रक्षण करती हैं। देवी 
'महाभयविनाशिनी” हैं; क्योंकि ब्रह्मज्ञान के दान से भव-पुनरभंवका विनाश उन्हीं की 
दया से सम्भव है। भगवती महामाया दुष्प्रेक्य अथवा दू्दंशंनीय हैं; क्‍योंकि साक्षात्‌ 
ब्रह्मस्वरूपिणी हैं। जेसे श्रुति ब्रह्म! को दुष्प्रेक्ष्य कहती है, जैसा कि “न संदुशे तिष्ठति 
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रूपमस्य' आदि श्रुतिवचनों का अभिप्राय है, वैसे ही भगवती महामाया भी अवाहुमनस- 
गोचर होने के कारण दुष्प्रेक्ष्य हैं । 


देवो के उपयुक्त प्रार्थनामन्त्र के पाठ एवं मनन-चिन्तन के बाद में ही देवी के 
नवविधरूपों के ध्यान में साधक के चित्त का लय संभव है और यही चित्तलय अथवा 
मनःसमाधि एक के ऊपर एक नौ कवचों को बाँधना है, जिससे संसाररूपी महाभय के 
साथ संघष में साधक स्वतः सुरक्षा का अनुभव करता है। देवीकवच के ही अनेक 
इलोकों में स्वतः सुरक्षा की प्रार्थना की गयी है, जो कि नवदुर्गा के अथवा महाभय के 
ही नवविध कायब्यूहों के निरन्तर एकनिष्ठ ध्यान की अभिकामना का एक प्रकार है। 


देवीकवच में एक इलोक है, जो सम्पूर्ण कवच-पाठ की अपेक्षा एकमात्र 
स्वात्मस्वरूपा भगवती महामाया के ध्यान से ही साधक की सवबंविध आत्मरक्षा का 
विधान करता प्रतीत होता है। वह इलोक (देवीकवच, इलोक--३७) निम्नलिखित है-- 


'रक्षाहीन॑ तु यत्स्थानं कवचेन विवर्जितम्‌। 
तत्सव॑ रक्ष में देवि जयन्ती पापनाशिनी ॥? 


इसका तात्पयं यह है कि भगवती महामाया दुर्गा अपने नवविध कायदब्यहों में 
तो विराजमान हैं ही; किन्तु उनके परे भी अपने कूटस्थ शाश्वत ब्रह्महूप में विराजमान 
हैं। नवविध दुर्गा के ध्यानरूपी नवविध कवच के धारण से साधक स्वात्मरूंप में 
देवी का दिव्य दर्शन कर सकता है और उसके बाद संसार के समराड्ग्गण में निर्भय 
होकर विचर सकता है; किन्तु प्रारब्ध कर्म के फलभोग के पूर्ण हुए बिना पूर्ण मिर्भयता 
की प्राप्ति नहीं हो सकती और इसीलिए यहाँ पापवाशिनी जयन्तो”' रूप महामाया में 
ही चित्तलय का विधान किया गया है। यहाँ यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि 
देवोकवच पाठ के बाद जो अग॑लास्तोत्रपाठ किया जाता है, उसमें सर्वप्रथम महामाया 
को 'जयन्ती पापनाशिनी' रूप में ही स्मरण किया गया है । 


नवदुर्गा का अर्थ महामाया की ही नवविध महाशक्ति है; किन्तु जयन्ती' का 
अभिप्राय नवविध दुर्गा से भी उत्कृष्ट--एक शब्द में सर्वोत्कृष्ट महामाया' का अभिप्राय 
है। महामाया ही निस्तरड्गसमुद्रस्वरूप परब्रह्मरूपिणी हैं, जिनकी इच्छाशक्ति उस 
निस्तरड्ग सच्चिदानन्दात्मक ब्रह्म-समुद्र की ऊमि अथवा लहर के समान है और जगत्‌ 
को सुट्रि, स्थिति और संहृति--तीनों उन्हीं को लीला के तीन दृश्य हैं। इस प्रकार 
देवोकवच का यह इलोक अगंलास्तोत्र के पाठ अथवा वस्तुतः अग॑लास्तोत्र के अर्थ-रहस्य 
के अभिनज्ञान की अनिवायंता का सूचक और समर्थक इलोक है । 


देवी कवच के नीचे लिखे और दो इलोक भी उल्लेखनीय हैं, जिनमें पहले में 
तो स्वात्मरूप में भगवतो महामाया के ध्यान का कवच बाँधे साधक को सार्वकामिक 
विजय' के लिए प्रोत्साहित किया गया है और दूसरे में देवीकवच-पाठ अथवा भगवती 
महामाया के नवविध कायब्यूह के ध्यान में साधक की चित्तसमाधि को देवी कला की 
प्राप्ति के रूप में निरूपित किया गया है-- 


१४२ दुर्गासप्तशत्यांम्‌ 


कवचेनावुतों नित्यं यत्र यत्र हि गच्छति ॥ 
तत्र तत्रार्थशाभश्च विजय: सा्वकामिकः ॥' 
(द्वीकवच--इलोक-- ३८-३९) 


'यः पठेत प्रयतो नित्य॑ त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः || 
देवीकला भवेत्तस्थ त्रेलोक्ये चापराजित:॥' 
(देवीकवच--इलोक---४१-४२) 


यहाँ यह अवश्य ध्यान में रखना चाहिए कि सर्व॑मनोरथ-पूर्ति, सावंकामिक 
विजय और देवीकला अथवा चित्कला की प्राप्ति उत्तरोत्तर उत्कृष्ट सिद्धि है। चित्कला 
का आविर्भाव और स्वात्मस्वरूपिणी महामाया का प्रत्यभिज्ञान--दोनों एक ही सिक्‍के 
के दो पहल हैं । 


दर्गासप्तशतीपाठ का द्वितीय अद्भ 
द अर्ग॑ला-स्तोत्र-पाठ 


दुर्गासप्ततती के पाठ का द्वितीय अंग अग॑ला-्तोत्र-पाठ है। अग॑लास्तोत्र 
परिशिष्ट (घ) में दिया गया है। अगेलास्तोत्र' का क्या अभिप्राय है? कवचपाठ के बाद 
में अगंला-स्तोत्र-पाठ के विधान का क्‍या प्रयोजन ? देवीविषयक यह स्तोत्र अगुला- 
स्तोत्र के नाम से क्यों प्रसिद्ध है ? ये कतिपय प्रश्न हैं, जो पाठक के हृदय में स्वभावतः 
उठते हैं। इन प्रदनों का समाधान तन्‍त्रशाश्र में भले ही स्पष्टरूप में न मिलता हो; 
किन्तु इनके समाधान की परिकल्पता से दृगसप्तशती के पाठ अथवा जप* की 
इतिकत्तंव्यता का प्रकाशन अवश्य हो सकता है । 


अगंला-स्तोत्र में, जेसा पहले निर्देश किया जा चुका है, सर्वप्रथम भगवती को 
'जयन्ती' कहा गया है। 'जयन्ती' का अभिप्राय सर्वोत्कृष्ट होता है । नवविध कायब्यूह 
से भी उत्कृष्ट भगवती का जथन्ती” रूप है, जो कि उनका पारमाथिकस्वरूप है। 
अपने पारमाथिकस्वरूप में भगवती जयन्ती' हैं; क्योंकि वे महामाया' हैं, साक्षात्‌ 
सच्चिदानन्दस्वरूप ब्रह्म की पराशवित हैं। जब समस्त विश्वप्रपञच, काइमीरिक 
शैवदर्शंन और शाकक्‍्तदर्शन की मान्य ता की दृष्टि से बाच्य-वाचकात्मक है, तब महामाया 
वस्तुत: परावाक हैं। महामाया की भावना मायाविशिष्ट ब्रह्म की भावना है, जो कि 
अन्ततोगत्वा प्रकाशविमर्शात्मक परात्पर तत्त्व की भावना है। महामाया स्वात्मदेवता 
है और उसके समाराधन का फल मायाजाल से मुक्ति है। महामाया में माया की 
अआआन्ति अविद्या का परिणाम है। महामाया मोक्ष है तो माया बन्धन | दोनों एक नहीं 
हो सकती । महामाया के शक्तिपात से ही माया-बच्धन से छुटकारा मिल सकता है। 
महामाया का अनुग्रह ही स्वात्मदेवता के रूप में महामाया के समाराधन के प्रति 
साधक के हृदय में भक्ति के उद्रेक का कारण है। स्वात्मदेवतास्वरूपा महामाया 
कृटस्थ संवित्‌ अथवा चिति हैं, जिन्हें त्रिपुरा भी कहा जाता है। त्रिपुरारहस्य 
(अध्याय--१४, इलोक---४२-४५) में त्रिपुरा के स्वरूप का जेसा उन्मीलन है, वेसा ही 
मार्कण्डेयमहापुराण में महामाया के स्वरूप का उन्मीलन है :--- 


'अन्तबंहिरवाँ यत्‌ किड्न्चिद्‌ू भारूपोदरसंस्थितस्‌ । 
अतस्तन्नापदानं स्थात्‌ श्ज्भस्येव हि परव॑तः॥ 


एवंविधं॑ हि. भारुूपं..ग्रस्तसवंप्रपथ्न्चकम्‌ | 
भाति स्वतन्त्रतः स्वस्मिन स्वत्रापि च सबंदा ॥ 
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एतत्‌ परा चितिः प्रोक्ता त्रिपुरा परमेश्वरी। 
ब्रद्मोत्याहुब्रंद्यविदों. विष्णूं. वेष्णवसत्तमा: ॥ 
शिवं शैवोत्तमा: प्राहु: शक्ति शक्तिपरायणा:। 
एतद्रपादुते किड्चिद्‌ यदि ब्रूयुस्तदल्पकम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ यह विश्वत्रह्माण्ड स्वात्मदेवतास्वरूप चित्तत्त्व के गर्भ में ही अपना 
अस्तित्व रखता है। इसलिए ऐसा कभी नहीं हो सकता कि स्वात्मदेवता चिद्गूपा 
महामाया या त्रिपुरा से यह भिन्नूू्प में अवभासित हो। चिद्रपा त्रिपुरा अथवा 
संवित्स्वरूपा महामाया सबंदा सवंत्र और अपने स्वरूप में भी अपने सम्पूर्ण वेभव में 
आभासित है, जिसके कारण यह परासंवित्‌ अथवा पराचिति के रूप में जानी जा 
सकती हैं। भगवती महामाया के रूप में त्रिपुरा के रूपनिरूपण के अधिकारी त्रिपुरा- 
रहस्य (माहात्म्मखण्ड--शेय अध्याय, इलोक--३०-३२; २५; ३६-३८) के अनुसार महर्षि 
सुमेधा हैं, जिन्हें हारितायन भी कहते हैं। दुर्गासप्तशती में महामाया-दर्शन मह॒षि सुमेधा 
को हो प्रतिभा की देन है, जैसा कि त्रिपुरारहस्य के नीचे लिखे इलोक-सन्दर्भ का 
तात्पय है-- 
सृष्टि: स्थिति: संहतिश्व तिरोधानमनुग्रहः । 
क्रियते सर्वदाइस्मासू स्थितया परमायया ॥ 


सा स्वदेवी सर्वेशी सर्वकारणकारणम्र । 
त्रिपुरायुन्दरी प्रोक्ता स्वतन्त्रा चिदविलासिनी ॥ 


अनेकरूपा सा शक्तिर्जाता भकतक$ृपावशात्‌ । 
: सर्वश्रेष्ठा सवंसाता त्रिपुरा वाक्समाश्रया ॥ 


मत्ये लोके महाविष्णोरंशोदत्तगुरु: स्मृतः। 
तेन श्रीकण्ठमुखतः श्रुतं स्वांशे समाक्षिपत्‌ ॥ 
भागंव: सोअ5॑पि गुर्वाज्ञावशेन प्रोक्तवान्‌ ततः | 
सुमेधसे स्वशिष्याय स सम्प्रति महीतले ॥ 
चिकीषुग्रंन्थरूपेण हालास्य॑ समुपस्थित: | 
त्रिपुराध्याननिरत: श्रीगुरोराज्ञया बुधः ॥ 
अर्थात्‌ भगवान्‌ विष्णु के अंशावतार ब्रह्मषि दत्तात्रेय ने जामदग्न्य परशुराम 


को जिस चिद्रूपिणी साक्षात्‌ ब्रह्मस्वरूपा त्रिपुरा का परिज्ञान कराया, उसे भागंव 
परशुराम ने अपने महागुरु दत्तात्रेय के आदेश से अपने प्रिय शिष्य सुमेधा मुन्ति को 
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बताया और त्रिपुरा ध्याननिरत सुमेधा ने उस ज्ञान को ग्रन्थरूप में प्रकाशित किया | 
सुमेधा मुनि द्वारा प्रकाशित त्रिपुरा का रहस्य, जैसा कि दुर्गासप्तशती के पाठक जानते 
हैं, भगवती महामाया का ही रहस्य है। यह सब ध्यान में रखकर अग॑ला-स्तोत्र में 
भगवती महामाया को जयन्ती” के नाम से स्मरण किया जाता है। जयन्तों के रूप में 
महामाया का माहात्म्य-संकीततन वही कर सकता है, जो त्रिपुराशक्तिविद्ध हो अथवा 
भगवती महामाया के निहतुक अनुग्रह का पात्र हो। त्रिपुरा-रहस्य (माहात्म्य खण्ड) 
के दसवे' अध्याय के १२० वे! इलोक में त्रिपुरा के महामायारूप का भी स्पष्ट 
_निरूपण है-- 
“निमेषोन्मेषाभ्यामगणितविधान्रण्डविलयो- 

ख्भ्वो स्थातां यस्या: परतरमहाशक्तिवपुषः | 
महामायाशक्ते: श्रितजनसमीहाफलविधौ 

कियच्चित्र नानत्ाविधतनुधृतिस्ते परशिवे ॥ 


ब्रह्मवेत्ता इसे ब्रह्म कहें, वेष्णव विष्ण कहें, शेव शिव कहें और शञाक्‍त शक्ति 
कहें--इसमें कोई भेद नहीं है; क्योंकि अपने वास्तविकस्वरूप और स्वभाव में यह 
त्रिपुरा अथवा महामाया स्वातन्त्योल्लासशालिनी' स्वप्रकाशसंवित्ति के अतिरिक्त अन्य 
कोई देवी-देवता नहीं । यह, स्वात्मदेवता है । अर्गलास्तोन्न में सर्वप्रथम 'जयन्ती' के 
रूप में इस स्वात्मदेवता का प्रत्यभिज्ञान वस्तुत: इसका शरण-वरण है । इस प्रकार यह 
अगंलास्तोत्र स्वात्मदेवतारूपिणी' महामाया की शरणागति का स्तोन्न है। इसीलिए 
महामाया को आगे 'मज़ला' कहा गया है; क्‍योंकि वही मोक्षदा' है। उसके कायव्यहों 
के ध्यान भी अन्त में उसी सर्वाधिष्ठात्री महामाया के ध्यान में समाहित हो जाते हैं । 


महामाया के मोक्षदानरूप माहात्म्य के चिन्तन-संकीतन के बाद कालीरूप में 
उसके सर्वेसंहारकरूप को महिमा का ध्यान विहित है; किन्तु सर्वसंहारसमर्थ काली- 
रूपिणी महामाया की यह भी एक महिमा ही है कि वह अपने शरणांगत भक्त के लिए 
“भद्रकाली' है, जिसका अभिप्राय यह है कि वह अपने साधक भक्त के स्वंविध कल्याण 
के लिए सदा तत्पर रहनेवाली महाशक्ति है। भद्गरकाली के रूप में महामाया-माहात्म्य 
के ध्यान से भक्त का हृदय एक परम पवित्र देवमन्दिर के रूप में परिणत हो जाता है। 
इस देवमन्दिर में महामाया की 'कपालिनी' के रूप में दर्ंन, एक दिव्यदर्शंन है; क्योंकि 
'कपालिनी' का माहात्म्य एक अद्भुत माहात्म्य है। इसका कारण यह है कि महा- 
माया की कपालिनीरूप में महिमा के ध्यान में, जहाँ वहु प्रलयकाल में ब्रह्मा, विष्णु 
ओर रुद्र--तीनों का भक्षण कर तीनों के कपाल को धारण करनेवाली भीषणता 
की मूर्ति प्रतीत होती है, वहीं हाथ में विश्वन्नह्माण्डहपी महाकमल धारण करने 
वाली अलौकिक सौम्यता की प्रतिमृति-सी भी परिलक्षित होती है। महामाया 
के कपालिनी-रूप की महिमा का ध्यान साधक भक्त के हृदय में उसके दुर्गा-रूप के 
माहात्म्य के ध्यान को प्रोत्साहित करता है, क्योंकि भक्त साधक की साधना दुर्गा- 
माहात्म्य के चिन्तन-काल में परिपूर्ण हो जाती है और उसका हृदय यह जानकर 
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आह्वादित हो उठता है कि उसने उस तत्त्व को हस्तामलकवतु कर लिया है, जो सभी 
योग, सभी कर्म और सभी उपासनाओं के महाकलेशों से ही प्राप्त हो सकता है । 


दुर्गारूप में महामाया समस्त दुराचारों की विधातिनी भी है। दुर्गा-माहात्म्य का 
ध्यान भक्त साधक को असीम आत्मबल से सबल बना देता है। महामाया के दुर्गारूप के 
साधक भक्त के हृदय में साक्षात्‌ मूर्तिमती क्षमा के दर्शन की स्मृति छोड़ जाता है, जिसके 
कारण वह आत्मरक्षा के प्रति पूर्णरूप से आश्वस्त हो जाता है। जयन्तीरूप से लेकर 
क्षमारूप. तक महामाया के सात रूपों के माहात्म्य की ध्यान-धारण का - फल महामाया 
के शिवा' रूप की महिमा का ध्यान है। शिवारूप में महामाया बड़ी महिमामयी हैं, ' 
क्योंकि इस रूप में उनकी साक्षात्‌ संवित्स्वरूपता की प्रत्यभिज्ञा हो जाती है, जो एक 
परम-सिद्धि है। शिवा अथवा चिद्रूषिणी महामाया का माहात्म्य तब और भी अधिक 
प्रभावशाली बन जाता हैं, जब उसमें उसके 'धांत्री' रूप का साक्षात्कार होने लगता है । 
शिवा अथवा चितिशक्ति ही विश्वप्रपञ्च को अपने में धारण करने में समर्थ है । चिति- 
शक्ति की इस महिमा का प्ररिज्ञान साधक भक्त के लिए अपने आप में एक वरदान है, 
क्योंकि इसके कारण वह यह अनुभव करने छगता है कि अहंता-ममता की विभीषिका 
उससे दूर भागती जा रही है और जो कुछ भी है, वह महामाया का ही वैश्वरूप्य हैं। 
विश्वोत्ती्ण होते हुए भी महामाया शरणागतवत्सल होने के कारण विश्वरूप है और 
विश्वरूप होने के नाते वह स्वाहा' अथवा देवबृन्द की परम संतृप्ति है और साथ ही 
साथ स्वथा' अथवा पितृगण की पोषिका भी है। ऐसी महिमामयी महामायां की 
परिचर्या में शरणागत अपनी असमर्थंता का अनुभव करता है और उसके सम्मुख नमन 
अथवा उसके शरण-वरण से आत्मात्मीय विस्मरण के महासुख के अनुभव में छीन 
हो जाता है । 


महामाया के माहात्म्य-ध्यान से संबद्ध यह अग॑ला-स्तोत्र, जिसका पाठ कुछ 
तान्त्रिक देवीभक्त कवच-पाठ के पहले किया जानेवाला पाठ मानते हैं, महामाया की 
शरणागति के मन्त्र का पाठ है। जिस महामाया की ऐसी महिमा हो, उसकी दयादृष्टि 
पाने के लिए शरण-वरण को छोड़कर और कोई उपाय कृतकार्य॑ नहीं माना जा 
सकता | 


अर्गला-स्तोत्र के अनेक इलोकार्ध॑ 'रूपं देहि जय॑ देहि यश्ो देहि द्विषों जहि' 
के वाक्य-खण्ड में समाप्त होते हैं। इस इलोकार्ध॑ में. आत्मनिक्षेप और कार्पण्य निवेदन-- 
दोनों शरणागति-अंग स्पष्ट झलकते हैं। शरणागत भक्त महामाया से रूप अर्थात्‌ 
सच्चिदानन्दब्रह्महप “बिन्दु” तत्त्व के प्रत्यभिज्ञान की प्रार्थना करता है और अन्ततो- 
गत्वा महामाया भी तो बिन्दुरूपिणी हो है, इसलिए भहामाया के पृर्णपरिज्ञान की 
अलोकिक कामना करता है। जब उसने अपने और अपने सब कुछ को महामाया के 
चरणों पर अपित कर दिया है, तब अपने आकिज्चन्य के निवेदन और भगवती के 
प्रति नमन की भावना के अतिरिक्त उसमें कोई अभिलाषा अवशिष्ट नहीं रह जाती। 
+रमात्महूप अत्यन्त अलध्य वस्तु के विज्ञान के साथ उसकी प्राप्ति के उपायभूत जप 


अर्भला-स्तोत्र-पांठ १४७ 


अथवा श्रुति-स्मृति राशि के पूर्णज्ञान की प्राप्ति के प्रति कार्पण्यनिवेदन स्वाभाविक है। 
यश को कामना ऐखस्वयंपूर्ण लोकजीवन में यश की कामना नहीं; अपितु तत्त्वज्ञान की 
सम्पत्ति की प्राप्ति से संभूत यश की प्रार्थना है। शरणागत के शत्रु बाह्य नहीं; 
किन्तु काम-करोध, राग-द्वेष प्रभुति अन्तःशत्रु हैं, जिनके आधातों से भगवती ही रक्षा 
कर हक हैं। इसलिए निरन्तर चित्त की निम्मलता की प्रार्थना स्वथा युक्ति- 
संगत है । 


महामाया से बढ़कर जब और कोई महाशक्ति नहों, तब शरणागति के प्रथम 
अंग की भावना जिसे आलनुकुल्य-संकल्प' अथवा. भगवती” ही एकमात्र दरण्य हैं; 
क्योंकि वही शरणागत-बत्सल हँ--इस भावना का समुन्मेष साधक के हुदय में स्वयं होने 
लगता है। इसके साथ ही '्रातिकुल्यविवर्जेन” अथवा महामाया की इच्छा के विरुद्ध 
आचरण के वर्जन का संकल्प, जो प्रथम अंग का ही पुरक अंग है, साधक के मन में 
महामाया की आज्ञा-अनुज्ञा के अनुसार सफल जोवन-यापन का आत्मविश्वास उत्पन्न 
कर देता है। मोक्षदायिनी महामाया के अतिरिक्त संसार-भय को भगाने की शक्ति 
और किसी देवी-देवता में नहीं, इसलिए शरणागत के हृदय में यह अदम्य आत्मविश्वास 
उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है कि महामाया हो उसे सबंदा और सर्वथा सुरक्षा प्रदान करती 
रहेगी । महामाया को एकमात्र शरणदायिनी मानना साधक की शरणागति-शक्ति 
की पहचान है। श्रीमदभगवद्गीता के १८ वें अध्याय के प्रसिद्ध इलोक को देवोपरक 
बनाकर हम अर्गला-स्तोत्र का रहस्य ठीक-ठीक हृदयंगम कर सकते हैं। अर्थात्‌ महा- 
माया ही शरणागत भक्त से प्रसन्न होकर उसे विश्वस्त करतो हैं कि :-- 
स्वंधर्मान्‌ परित्यज्य मामेक शरणं ब्रज। 
अहं त्वा सवंपापेभ्यों मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥' 
उपयुक्त खछोक महामाया का वह वरदहस्त है, जो महाराज सुरथ और वेश्यवर 
समाधि की भाँति सभी शरणांगतों को भोग और मोक्ष--दोनों के प्रदाव के लिए व्याकुल 
है। यहाँ एक बात विचारणोय है कि भगवती के शरण-वरण-विषयक स्तोत्र के लिए 
अर्गला' शब्द का प्रयोग क्या तात्पयं रख सकता है। अर्गला-स्तोत्र के टीकाकार 
नोलकण्ठभद्ट ने इस प्रसज्भ में अपने अभिमत का निम्नलिखित प्रकार से उल्लेख 
किया है :-- 
'सिद्धिप्रतिबन्धक॑ . पापमर्गलासदुशत्वादर्गला । 
तन्नाशकस्तोत्रस्थापि लक्षणया5गंलेति संज्ञा ॥* 
(अर्गलास्तोत्र-टीका, इलोक-२ ३) 
इसका अभिप्राय यह है कि सिद्धि विधातक जो पाप हैं, वे अर्गला के समान हैं। 
इन पापों का विनाशक स्तोत्र भी अर्ग॑लास्तोत्र के नाम से जाना जाता है। वेसे 
'अर्गला' का वाच्यार्थ अग॑लास्तोत्र नहीं। अर्गला-स्तोत्र अर्गला शब्द के लक्ष्याथे के 
रूप में समझना चाहिए । 
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किन्तु अर्गला का यह अभिप्राय स्वथा समझ्जस नहीं प्रतीत होता। अर्गला' 
बड़े या छोटे गृह॒द्वार को बन्द करनेवाले काष्ठ-दण्ड का नाम है। आज-कल घर के 
दरवाजे बन्द करने के लिए सांकल या सिटकिनी आदि काम में लाये जाते हैं; किन्तु 
प्राचीनकाल में घर के दोनों किवाड़ों को बन्दकर दोनों की चोड़ाई के बराबर लकड़ी 
के सुदृढ़ डप्डे लगा, दिये जाते थे। अगला लगा देने के बाद बाहर से किसी का भी 
घर में प्रवेश असम्भव हो जाता था। सिद्धिप्रतिबन्धक पाप को अगंला मानना उचित 
नहीं प्रतोत होता । शरणागत भक्त के लिए उसका शरीर हो देवमन्दिर है, जिसके 
नवद्वार हैं। शरणागति अथवा मोक्षप्राप्ति आदि यदि सिद्धि मानी जाय, तो पापरूपी 
अर्गला से शरीररूपी देवगृह के नवद्वारों को बन्द कर देना तो अर्थ का अनर्थ करना 
है। इसलिए शरणागति के द्वितीय अंग प्रातिकुल्य-विवर्जत! को अर्गला समझना 
धिक युक्तिसंगत है; क्योंकि भगवती महामाया के प्रतिकूल आचरण के विवर्जन का 
संकल्प ऐसा सुदृढ़ अगंला-दण्ड है, जिससे शरणागति के संशय-विपयंय प्रभुति विधातक 
विध्नों का प्रवेश साधक के नवद्वारयुक्त देहरूपी देवमन्दिर में असम्भव बना दिया 
जाता है। इस अभिप्राय के प्रकाशन में छक्षणा की भी कोई आवश्यकता नहीं है। 


दुर्गासप्तशती के पाठ का तृतीय अडग 
कीलक-मन्‍्त्र-पाठ 


अग॑लास्तोत्र के पाठ की अनिवारयता के साथ-साथ तन्‍्त्रागम में कीलक-पाठ 
का भी विधान है, जिसके बिना दुर्गासप्तशती का पाठ पूर्णतया सफल नहीं माना 
जाता। कीलक' का क्या तात्पयं है? इसे स्पष्ट करने के लिए कीलक-मन्त्र (संख्या--२) 
के टीकाकार नीलकण्ठभद॒ ने निम्नलिखित संकेत दिया है :-- 


ना 


“मम्त्राणां सर्वेषामभिकीलक वक्ष्यमाणरोत्या सर्वमन्त्रसिद्धिप्रतिबन्धकशापरूप- 
कोलकनाशकत्वाल्लक्षणया सप्तशतीस्तोत्रमभिकीलक तत्सव॑ विजानीयादुपासीतेत्यर्थ: |” 


कीलकमन्त्र (संख्या--७) की टीका में भी नीलकण्ठभद्ठ ने यही अभिप्राय 
प्रकाशित किया है-- ु ह 

अभिकीलक॑ सिद्धिप्रतिष्टम्भकरं दोषरूप॑ तन्नाशकत्वादस्थापि लक्षणया 
अभिकीलकत्वम ।' 


अर्थात्‌ दुर्गासप्तश्वतीपाठ के पहले कीलकमन्त्र का पाठ इसलिए अनिवाय॑ है 
कि कीलक अथवा अभिकीलक पाठ से सिद्धिविधातक दोषों का नाश होता है और 
सप्तशती-जप अथवा सप्तंशती-पाठ पूर्णरूप से सफल हो जाता है। वेसे कीलक अथवा 
अभिकीलक का वाच्यार्थ तो सिद्धि-प्रतिष्टम्भेक दोष हैं; किन्तु इन दोषों के नाशक होने 
के कारण कीलकमन्त्र का लक्ष्याथे सिद्धिविधातक दोषों का नाशक है । 


कीलक के सम्बन्ध में तन्त्रागम की अन्य मान्यता भी है और वह यह है कि 
अन्यदेवविषयक सूक्तों के पाठ की अपेक्षा चण्डीविषयक सप्तशती-सूक्त का पाठ अधिक 
फलदायक होता है। ऐसा इसलिए, क्योंकि भगवान्‌ शिव ने ही दुर्गासप्तशती के पाठ- 
माहात्म्य की सबंविध सुरक्षा के लिए कीलकमन्‍्त्र के जप की कील गाड़ दी है, जिसे 
उखाड़ना असम्भव है और यदि अनाचारवश उसके उखाड़ने का प्रयास भी किया जाय 
तो अनर्थ हो पलले पड़ेगा । द 


यहाँ नीलकण्ठभद्ठ ने सिद्धिप्रतिष्टम्भक दोषों को कीलक और लक्षणा के बल पर 
उन दोषों के विनाशक कीलकमन्त्र का भी कीलक अथे लिया है, जो द्रविडप्राणायाम- 
सा लगता है। इसकी अपेक्षा यदि अर्गंला और कीलक का साहचर्य, जेसा कि अर्गला- 
स्तोत्र और कीलक-मन्त्र-जप का परस्पर सम्बन्ध है, ध्यान में रखा जाय तो अर्गंला 
को शक्तिपीठरूपी शरीर-मन्दिर में रागद्वेषादि के प्रवेश के. निरोध के लिए सुदृढ़ 
काछ्ठ-दण्ड मानना अधिक युक्तिसंगत है। जब साधक अपने शरीररूपी देवगुह को 
अग॑ला-स्तोत्र-पाठ के अटूट काष्ठ-दण्ड से बन्द कर देता है, तब उसे महामाया को शक्ति 
के साक्षात्कार में कोई विध्न-बाधा नहीं पड़ सकती; किन्तु अर्गला अथवा काष्ठ-दण्ड 
से देहरूपी देवगृह के नवों .ढ्वारों को बन्द कर देने पर भी महामाया में चित्तलय के 
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सम्भाव्य विक्षेपों के निवारण के लिए सच्चिदानन्दस्वरूप भगवान्‌ शिव की प्रार्थना 
एक और किल्‍ली (कीलक) के रूप में जड़ दो जाती है, जिसके बाद साधक का हंदय, 
जो साक्षात्‌ शक्तिपीठ है, महामाया के ध्यान में हो मग्न हो जाता है और विध्न-विक्षेप 
की सभी सम्भावनाएँ समाप्त हो जाती हैं । न्‍ 
_ कीलक-सन्त्र-पाठ में निम्नलिखित इलोक-मन्त्र (संख्या--«-%) ध्यान देने 
योग्य हैं-- 
ददाति प्रतिगृक्नाति नान्यथेषा प्रसीदति । 
इत्थंड्पेण. कीलेन महादेवेन कीलितम््‌ ॥ 
यो निष्कीलां विधायेनां नित्यं जपति संस्फुटस । 
स सिद्धः स गणः सोडपि गन्धवों जायते बने ॥ 


इन पर नीलकण्ठभट्ु की निम्नलिखित टीका भी उल्लेखनीय है-- 


“थ उपासको निजं सर्वंधनं न्‍्यायेनाजितं देव्ये ददाति समर्पंयति । हे देवि ! इत 
आरभ्येदं सर्व मदीय॑ धन तुभ्यं मया दत्तमस्तीति समर्पयति पश्चात्संसारयात्रानिर्वा- 
हार्थ गृहाणेदं द्रव्यं मत्यसादभूतभित्तिदेव्या अनुज्ञों मनसा गृहीत्वा तदुद्रव्यं प्रसाद- 
बुद्धया प्रतिगह्वाति गृहीत्वा धर्मशास्त्रोक्तमार्गंण तस्य व्यय वु्वंत्‌ निरन्तर देव्यधीनो 
भवति, तस्येषा सप्तशती प्रसन्चा भवति नान्यथा | इत्थंखपेण कीलेन सिद्धिप्रतिष्टम्भकरेण 
रूपेण महादेवेन कीलितमास्ते । तहिं कि कर्तव्यमु ? तत्राह--य इति--यस्मादेव 
तस्माद यो हि पुरुष एतां सप्तशतीं पूर्वोक्तदानप्रतिग्रहकरणेन निष्कीलां विधाय स्फुट 
यथा स्थात्तथा संजपति, स एवं सिद्धों भवति, स एवं देव्या गणो भवति, सोड्पि स 
एवावने सर्वजगद्क्षणे गन्धर्वों जायते, स हि. समर्थ: सर्ब॑जगद्धक्षण इति” ( कीलक- 
मन्त्र---८-९ ) | 


इसका तात्पये यह है कि महामाया का उपासक अपना न्यायोचित समस्त धन 
देवी के चरणों में स्मापत कर देता है और देवी उपासक को, उसके लोक-जीवन के 
सुचारुरूप से संचालन के लिए, उसमें से अपने क्रपा-प्रसाद के रूप में कुछ धन लोटा 
देती है, जिससे वह धर्मशास्त्रोक्तमा्ग पर चलछते हुए उस धन का व्यय करता है और 
संकल्प करता है कि वह सदा देवी का ही वशवर्ती बना रहेगा। इस भावना से 
अनुप्राणित उपासक का दुर्गासप्तशतीपाठ वस्तुतः सफल पाठ होता है | यह एक कीलक 
अथवा नियन्त्रण है। इस नियन्त्रण को कतंव्यरूप में पालन करना एक प्रकार से 
नियन्त्रण से छुटकारा है और तब उपासक का सप्तशती-जप उसे देवी का गण बना 
देने में समर्थ होता है। जब उपासक देवी का गण बन जाता है, तब देवी के काये 
स्वयं संपादित करने के लिए तत्पर हो जाता है। देवी का कार्य जगत्संरक्षण है, देवी 
का उपासक इसी जगत्संरक्षण के कतंव्य-कर्म में तत्परता से लग जाता है। 
कीलक का एक अन्य इलोक-मन्त्र (संख्या--९) है जो नीचे उद्धृत किया जा रहा 


है और जिसमें कोलक अथवा नियन्त्रण का अभिप्राय अन्यान्यमन्त्रों के पाठ या जप 
की अपेक्षा सप्तशती-पाठ या सप्तद्ती-जप के भाहात्म्य का वेशिष्टय है :-- 
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स्तोत्र वे चण्डिकायास्तु तच्च गुह्य॑ चकार सः। 
समाप्ति च पुण्यस्थ ता यथावन्नियन्त्रणाम ॥ . 


इसकी नीलकण्ठभट्ट-क्ृत टीका भी उद्धरणीय है :-- 


“अनन्तरं चण्डिकायास्तु चण्डिकाया एवं स्तोत्र सप्तशत्याख्यम, तच्च गुद्य- 
मतिरहस्यम्, द्वितीय॑ पक्षमेव सारभूत॑ चकारेत्यथं:। इति माकण्डेयेन तन्त्रोकतं पृर्ववृत्तं 
कथितम्‌, पुनः शिष्यान्‌ सप्तशतीमाहात्म्य॑ कथयत्‌ शिवाभिप्रायं कथयति | यस्मादेत- 
त्स्तोत्रपाठजन्यफलस्य न समाप्ति: कदापि भवति, तत्तन्मन्त्रजपजन्यपुण्यस्यथ तु समाप्ति- 
रस्ति, तस्मात्तां पूर्वोक्तां शिवेन क्ृतां नियन्त्रणां प्रथमपक्षस्थ संकोचरूपां यथावद्‌ 
पथाथमेव जानीध्वमिति शेष: ।” 


नीलकण्ठभद् ने इस टीका-संदर्भ में कीलक अथवा नियन्त्रण का अभिप्राय यह 
लिया है कि चण्डिका सप्ततती का पाठ अथवा जप शाश्वत फल का दाता है, जबकि 
अन्य मन्त्रों के पाठ या जप के फल नव्वर हैं। इसलिए अन्य मन्त्रों के पाठ या जप 
को नियन्त्रित कर सप्तशती के पाठ या जप का विधान ही सर्वोत्तम विधान है। कीलक- 
पाठ का इस प्रकार का नियन्त्रणखप अभिप्राय तो कुछ युक्तिसंगत लूगता है; क्योंकि 
इससे सप्तशती-पाठ को महिमा प्रकाशित होती है ; किन्तु भगवती की शरण-न्नज्या के 
प्रसंग में अन्य मन्त्रों के पाठ या जप को नियन्त्रित कर सप्तशती के पाठ या जप का 
विधान सर्वथा समझस नहीं प्रतीत होता। कीलक का पहला अर्थ भी, जेंसा कि 
नीलकण्ठभट्ट ने प्रतिषदित किया है, जिसके अनुसार भगवती को सर्वस्व-समपंण तथा 
भगवती के प्रसादरूप में अंशग्रहण के शेवो-नियन्त्रण को शिथिल-कर एकमात्र 
सप्तशती-पाठ अथवा जप विहित किया गया है, स्वंथा संगत नहीं प्रतीत होता । 


इस समस्या का क्‍या समाधान हो ? दुर्गासप्तशती के १३ वें अध्याय के निम्न- 
लिखित ४ थे इलोक का अर्द्धाश और ५ वें इलोक की अद्धालो पर विशेष ध्यान देने से 
अगंछा के बाद कीलक के रहस्य का कुछ उद्घाटन सम्भव है :-- 


तामुपैहि. महाराज! शरणं परमेश्वरीम ॥' 
आराधिता सैव नृणां भोगस्वर्गापवर्गदा ॥। 


उपयंक्त इ्लोकों से एक बात तो निस्संदिग्धहूप से सिद्ध हो जाती है कि 
मार्कण्डेयपुराण के देवी-माहात्म्य का संकीतंत अथवा श्रीदुर्गासप्तशती का पाठ-जप 
शरणागत भक्त की भक्ति के प्रकाशन हैं। कीलक-मन्त्र-पाठ के द्वारा भगवती महामाया 
अथवा विष्णुमाया का साधक भक्त आत्मनिक्षेप के ब्रत का पालन करता है, जिसके बाद 
उसके लिए अन्य कतंव्य-कर्म की आवश्यकता नहीं रह जाती । यह वह कोलक अथवा 
किल्‍्ला है, जिसे वह अपने देह-मन्दिर के मुख्यद्वार अपने मन पर स्थुणानिखननन्याय 
से ठोककर गाड़ देता है और महामाया के ध्यान के आह्वाद में मग्त हो जाता है। 
इस प्रकार महामाया को विविध शक्तियों के ध्यान के कवच, महामाया के शरण-वरण 
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में प्रतिकूाचरण के परिवर्जेन की अ्गंछा और महामाया के चरणों में आत्मनिश्षेप या 
आत्मभर-समपंण के कोलक के द्वारा देवीभक्त महामाया के पूर्ण क्ृपा-प्रसाद का सर्वोत्तम 
पात्र बन जाया है । 


यह तन्‍त्रों का विषय है। तन्त्रशास्त्र के वेत्ता और तन्त्र-साधना के साधक 
इसके रहस्य से विशेषरूप से परिच्चित हो सकते हैं। यहाँ जो कवच, अगंला और 
कीलक-मन्त्र के पाठ की उपादेयता की परिकल्पना की गयी है, उसका आधार 
महामाया के शरण-वरण में साधक के स्वात्म-शक्ति-संचय की कल्पना है । 


: दुर्गासप्तशती-पाठ का चतुर्थ अडःग 
प्राधानिकरहस्थ-पाठ 


दुर्गासप्तशती-पाठ का चौथा अंग प्राधानिक-रहस्य का पाठ है। प्राधानिक-रहुस्य 
परिशिष्ट (च) में दिया गया है । महामाया का महाभक्त ही महामाया के तात्त्विक रहस्य 
का मर्मज्ञ हो सकता है । महामाया की शरणब्रज्या की परिपृर्णता के बाद ही महामाया 
के वास्तविक रहस्य के उन्‍मीलन का क्रम प्रारम्भ होता है, अन्यथा नहीं | इसीलिए 
कवच-अगंला-कीलकपाठ के बाद प्राधानिक-रहस्य के पाठ का रहस्य बहुत कुछ 
हृदयज्भम किया जा सकता है । 


प्राधानिक-रहस्य का क्‍या अभिप्राय है? माकंण्डेयपुराण की दृष्टि में दुर्गा 
महामाया की ही एक शक्ति हैं और दुर्गा का ही दूसरा नाम चण्डिका है। दुर्गा अथवा 
चण्डिका की प्रकृति भगवती महामाया है। चण्डिका का तात्त्विकस्वरूप सर्वेभयजनक 
सर्वनियन्ता चिन्मय ब्रह्म का स्वरूप है। दुर्गा के सवंभयजनकस्वरूप का भुवनेश्वर- 
संहिता के निम्नलिखित इलोक में बड़ा सुन्दर वर्णन है-- 


“बद भयाद वाति वतोथ्यं सूर्यो भीत्या च गच्छति। 
इन्द्राग्निमुत्यवस्तद्वतू सा देवी चण्डिका स्मृता॥? 


अर्थात्‌ चण्डिका वह शक्ति-देवी है, जिसका त्रेलोक्य पर अप्रतिहत प्रभुत्व है 
और जो त्रेलोक्य-राज्य पर शासन करतो है । 


वेद-वाडमय में भी रुद्र के स्तवन में रुद्र की कोपशक्ति का ही स्तवन किया 
गया है। नमस्ते रुद्र मन्‍्यवे' इत्यादि मन्त्र रुद्र की मन्युशक्ति का ही स्तवन करते हें । 
परब्रह्म की नियन्त्रण-शक्ति की स्तुति में निम्नलिखित मन्त्र इस प्रसंग में उद्धरणीय हैं :- 


“जीषाइस्माद वातः पवते भीषोदेति सूर्य: । 
भीषास्मादग्निश्व चन्द्रहव मृत्युधाविति पत्चमः |” 


उपयुक्त ब्रह्मपरक मन्त्र ही भुवनेश्वरसंहिता के ऊपर .उद्धृत यद्‌ भयाद्‌ वाति 
वातोध्यम्! इत्यादि चण्डिकापरकश्छोक में परिवर्तित हुआ है। इससे यह स्पष्ट है कि 
चण्डी या चण्डिका शब्द सर्व॑प्रशासक ब्रह्म का ही वाचक शब्द है। इस चण्डिका-शक्ति से 
विविध शक्तियाँ आविभूंत हुई हैं, जिनमें स्वप्रथम महालक्ष्मी हैं, जो कि समस्त कार्य॑- 
प्रपठ्च तथा अन्य शक्त्यवतार-समूह में आद्याशक्ति के रूप में मानी जाती हैं। 
'महालक्ष्मी' त्रिगुणा है, जिसका तात्पयं यह है कि वह साम्यावस्थापन्नसत्व-रजंसू-तमसूहुप 
गुणत्रयमयी है । त्रिगुणात्मिका होने के कारण ही महालक्ष्मी परमेश्वरी कही जाती हैं । 
वह लक्ष्यालक्ष्यस्वरूपा है, जिसका अभिप्राय यह हैं कि मायारूप होने के कारण वह 
लक्ष्य है और साथ ही साथ चिद्घन ब्रह्मरूप होने के कारण अलक्ष्य है | माकण्डेयपुराण 
के देवीमाहात्म्य में इस त्रिगुण मायाशबलरू ब्रह्मरूपिणी महालक्ष्मी की महिमा का 

दुं० स० २० ' | 
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संकीत॑न है। त्रेलोक्य की समस्त वस्तुओं में इसकी व्याप्ति है; क्योंकि जैलोक्य की कोई 
ऐसी वस्तु नहीं, जिसमें सच्चिदानन्द मायाशबल ब्रह्म अनुग्रविष्ट न हो । 


महालक्ष्मी चण्डीप्रभूति शक्तिदेवियों की परा प्रकृति हैँ। इससे यह॒निष्कृषे 
निकालना युक्तियुक्त है कि इस मान्यता में वेष्णवागम की भावधारा और शेव-शाक्तागम 
की भावधारा मिलकर एक हो गयी है। जो परतत्त्व महालक्ष्मी है, उसी परतत्त्व का 
नामान्तर भुवनेश्वरी भी है। माक॑ण्डेयपुरोण के तत्त्व-विश्लेशण में महालक्ष्मी, महा- 
काली और महासरस्वती--तीनों वस्तुतः महांमाया के ही भावभेद हैं। महाकालिकारूंप 
में महामाया एक कल्प के अम्त अथवा प्रलय के बाद दूसरे कल्प के आरम्भ अथवा 
सृष्टि-चक्र का प्रवर्तन करनेवाली महाशक्ति है। इसी को माकण्डेयपुराण विष्णुमाया 
अथवा बेष्णवी योगनिद्रा के रूप में भी निरूपित करता है। साम्यावस्थापन्न गुणत्रयभय 
चिद्घन ब्रह्मरूपिणी महामाया जब केवल तामसरूप में अपना ऐश्वर्य प्रकाशित करती हैं, 
तब वही महाक्राली कही जाती हैं। महाकालिका का आविर्भाव सुष्टि-चक्र के प्रवर्तत के 
विघ्नभूत मधु-केटभ नामक आसुरी शक्ति के पराभव के लिए होता है। मधु' तो उद्विक्त 
तमोगुण है और केटम उद्रिक्त रजोगुण, जैसा कि कालिकापुराण (अध्याय--६१) का. 
कथन है। ये दोनों सत्त्वगुण को पराभूत कर उद्रिक्त होते हैं; किन्तु जबतक सत्त्वगुण 
रजोगुण और तमोगुण की अपेक्षा अधिक उद्विक्त न हो, तबतक जगत्‌ का सर्गक्रम नहीं 
चल सकता। सत्त्वगुण जब पूर्णतया प्रबल हो जाता है, तब रजोगुण और तमोगृुण को 
अपने नियन्त्रण में रखकर सृष्टिक्रम का संचालन करने लगता है। महालक्ष्मी से ही महा- 
कालिकाशक्ति का स्पन्दन होता है और मंधु-कैटभ पराभत होते हैं । महाकालिका द्वारा 
मारे गये मधु-केटभ के मेदस (चर्बी) के लेप से लिप्त हो जाने के ही कारण पथिवी का 
मेदिनी' नाम पड़ा है। श्रोदुर्गासप्तशतो के प्रथम अध्याय का निम्नलिखित ध्यान-छोक 
जिसमें सप्तशती के प्रथमाध्याय में प्रतिपादित महामाया के मधु-केटभ-वध-सम्बन्धी 

बल-वेभव का रहस्य संगहीत है, यहाँ उल्लेखनीय है-- 


खज् चक्रगदेष॒ुचापपरिधान्‌ शूले भुशण्डीं शिर: 

शद्भधु संदधतीं “करेस्त्रिनयनां सर्वाद्गभूषावुताम । 
नीलाश्मद्युतिमास्यपाददशकां सेवे महाकालिकां 

यामस्तौत्‌ स्वपिते हुरो कमलूजो ह॒न्तुं मधुं केटभम््‌ ॥। 


इस ध्यान-इलोक में महालक्ष्मी के स्वरूप, बलवीय और ऐश्वर्य का जो 'ध्यात्त 
निरूपित है, वह महालक्ष्मी की घनीभूत तमोगुणात्मिका शक्ति का ध्यान है। इसी. 
शक्ति का नाम महाकालिका है। यहाँ 'नीलाश्मग्यति' पद से महालक्ष्मी की एकघन 
तमोगुणमयी महाकालिका-शक्ति को ही संकेतित किया गया है, जो 'खड़्ग' अर्थात्‌ 
ज्ञानशक्ति और गदा' अर्थात्‌ क्रियाशक्ति तथा अन्य अस्त्र जिनके प्रतीक हैं, उत सभी 
शक्तियों से समृद्ध है। यही महाकालिका रजस्‌ और तमस्‌ के स्वतन्त्ररूप से उद्विक्त 
स्वभाव का दमन करती है, जिसमें साम्यावस्थापन्न सत्त्व-रजसस्तमसू-छूप त्रिगुण 
तियन्त्रितरूप से क्षुब्ध होते हैं और सूष्ठि की क्रिया-प्क्रिया प्रारम्भ होती है । 


प्रांधानिक-रंहस्य-पाठ ' १५५. 


महालक्ष्मी का कार्य महाकालिका-शक्ति को आविर्भेत करके ही समाप्त नहीं 
होता । महालक्ष्मी से महासरस्वती शक्ति भो आविभूंत' होती हैं। महाकालिका- 
शक्ति प्रढलयक्राल की विषम परिस्थितियों पर विजय पाकर जगत्‌ की सृष्टि प्रारम्भ कर 
देती हैं। जंगत्‌ की रक्षा का कार्य महालक्ष्मी अपने हाथ में स्वयं लेती हैं। महिषासुर 
का मर्दन महालक्ष्मी ही करती हैं; क्योंकि जगत्‌ की सुष्टि के बाद देववुन्द को पराजित 
कर अथवा देवोशक्तियों को अभिभूत कर, महिषासुर के नायकत्व में आसुरी शक्तियाँ 
सिर उठाने लगती हैं और जगत्‌-सश्चालन में विष्त-बाधाएँ डालने लगती हैं। आसुरी 
शक्ति महालक्ष्मी से भिन्न कोई शक्ति नहीं; किन्तु उसी की एक लोला है। महालक्ष्मी 
तो अद्वय चिद्घन मायाशबलब्रह्मरूपिणी है। जब ब्रह्म से भिन्न किसी वस्तु की सत्ता 
नहीं, तब महालक्ष्मी से भिन्न महिषासुर की भी सत्ता नहीं है। महिषासूर साक्षात्‌ 
शरीरधारी तमोगुण है, जो मनस्तत्त्व का काला कलंक है। जगत्‌ की सृष्टि हो जाने पर, 
इसी के प्रबल होने के कारण समस्त भ्रष्टाचार प्रारम्भ हो जाते हैं, जिनका नाश 
महालक्ष्मी का महान्‌ कार्य है। श्रीदुर्गासप्तशती के द्वितोय अध्याय का निम्नलिखित 
ध्यान-इलोक यहाँ ध्यातव्य है :+- 
“अक्ष ख्रकपरशुं गदेपुकुलिशं पद्म धनुष्‌कुण्डिकां 
दण्ड शक्तिमर्सि च चर्म जलजं घण्टां सुराभाजनम्‌ । 
शर्ल पाशसुदर्शने। च दघतीं हस्ते: प्रसन्‍्ताननां 
सेवे सेरिभमदिनीमिह महालक्ष्मी सरोजस्थिताम्‌ ॥” 


: प्राधानिक-रहस्थ” आद्याशक्ति पराप्रकृति महालक्ष्मी के ऐश्वर्य के रहस्य को 
एक आख्यान-सा है। महालक्ष्मी जेसे अपने तमोगुणसंघात से महाकालिका-शक्ति के 
रूप में अंशतः परिवर्तित होती हैं, वेसे ही वहु अपने सत्त्वगुणसंघात से महासरस्व॑ती के 
रूप में भी अपना वैभव प्रकाशित करती हैं । दुर्गासप्ततती के पाठ अथवा जप करने 
वाले साधक अच्छी तरह जानते हैं कि. शुम्भ-निशुम्भ प्रभूति का वध महासरस्वतों के 
बल-पराक्रम का परिणाम है, जेसा कि दर्गासप्तशती के पश्चम अध्याय के निम्नलिखित 
ध्यान-इलोक में प्रतिपादित -है--- 


घण्टाशलहलानि शब्भूमुसले चक्र धनु: सायक 
हस्ताब्जेर्दंधतों घनान्तविलसच्छीतांशुतुल्यप्रभाम । 
गौरीदेहसमुद्भवां त्रिजगतामाधारभूतां महा- 
पूर्वामत्र॒ सरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदेत्यादिनीस ॥” 


इस महासरस्वती के विविध नाम महालक्ष्मी ने हो दिये हैं--यहू बात भी 
प्राधानिक-रहस्य के हो आख्यान में. स्पष्ट है। महासरस्वती महाविद्या, महावाणी, 
भारतो, वाग्देवी, बुद्धीश्वरीप्रभृति रूपों में अपना वेभव अभिव्यक्त करती है। महा- 
विद्यारूपिणी महासरस्वती के शरणवरण के बिना घनीभूत रजोगुणात्मक मन के 
महाविकार, जिन्हें अहंकार और ममकार कहना चाहिए और जिनकी अन्य अगणित 
विक्ृतियाँ हैं तथा जिसके प्रतीक-रूप में शुम्भ, निशुम्भ और उनके धूम्रलोचन-रक्तबीज 


१५६ दुर्गासप्तशत्याम्‌ 


प्रभति सेनापतियों और असंख्य सेनाओं की परिकल्पना है, शान्‍्त नहीं हो सकते। 
महासरस्वती ही इनका संहार करती हैं; क्योंकि वही महाविद्या है। महामाया और 
महाविद्या एक ही तत्त्व है और महालक्ष्मी-महाकाली-महासरस्वती का त्रिक्‌ भी इसी 
तत्त्व का भावभेद से विवर्तन है 


प्राधानिक-रहस्थ में एक और रहस्यमय आख्यान-भाग है, जो कि स्वयं 
महालक्ष्मी के द्वारा ब्रह्मा और लक्ष्मो के मिथुन की सृष्टि का आख्यान है। महालक्ष्मी के 
आदेश से महाकाली के द्वारा शद्धूर और त्रयीविद्या के मिथुन को सुष्टि तथा 
महासरस्वती के द्वारा विष्णु तथा चण्डी के मिथुन की सृष्टि का आख्यान भी इसी भाख्यान 
से जुड़ा है। साथ ही साथ इसमें यह भी वर्णित है कि महालक्ष्मो ने ब्रह्मा को पत्नो 
रूप में त्रयीविद्या, रुद्र-शिव को पत्नीरूप में गौरी तथा विष्णु की पत्नीरूप में लक्ष्मी 
का दान दिया । इसके बाद ब्रह्मा और त्रयीविद्या से भूत-भौतिक और चित्त-चेतसिक 
समस्त जगत्‌ की रचना हुई। विष्णु ने लक्ष्मी के साथ ब्रह्मा तथा त्रयीविद्या द्वारा 
विनिमित जगतु का पालन-पोषण प्रारम्भ किया और कल्प के अन्‍्तकाल में गौरां 
अथवा चण्डो के साथ महेश्वर ने समस्त जगतु का संहार किया | 


इस समस्त आख्यान से महालक्ष्मी के ही सर्वातिशायी माहात्म्य का प्रकाशन 
अभिप्रेत है। यह महालक्ष्मी महामाया के अतिरिक्त और कोई तत्त्व नहीं । ब्रह्मा- 
विष्ण-महेश और त्रयी-लक्ष्मी-गौरी--सभी देव और देवी महामाया महालक्ष्मी की ही 
इच्छाशक्ति से पू्व॑कल्पों में आविभूंत हो चुके हैं, इस वाराहकल्प में आविभुृंत हुए हैं 
और भावी कलपों में भी आविभूत होते रहेंगे। महालक्ष्मी के शरण-वरण से ही मुक्ति 
और मुक्ति के फल प्राप्त होते हैं। महालक्ष्मी अथवा महामाया का यह सब महान 
ऐश्वयं अन्ततः मायाशबल सच्चिदानन्द ब्रह्म का ऐश्वर्य है अथवा प्रकाश--विमशंमय , 
शिव का महै्वय है। महालक्ष्मी हो महामाया हैं और महामाया शिव की अनपायिनी 
 पराशक्ति हैं, जिनके शरण-वरण से कोई ऐसा मनोरथ नहीं, जो पूरा न हो जाय । 


श् के 


दुर्गासप्तशती-पाठ का पञचम अड्भ 
वैक़ृतिकरहस्थ-पाठ 


दुर्गासप्तद्वती के चतुर्थ अज्भ अर्थात्‌ प्राधानिकरहस्य-पाठ के बाद वैकृतिक- 
रहस्य के पाठ की परम्परा चली आ रही है। प्राधानिक-रहस्य में भगवतो दुर्गा के 
पररूप अथवा चिद्घन ब्रह्मस्वरूप महालक्ष्मी-रूप का निरूपण है। महालक्ष्मी के विभव- 
रूप का भी प्राधानिकरहस्य में ही प्रतिपादन है, जिसमें महाकाली तथा महाकाली की 
अन्य दंक्तियों और महासरस्वती तथा महासरस्वती की अन्य शक्तियों का निरूपण 
समन्वित है। भगवती महालक्ष्मी के वेक़ृतिकरहस्य में उनकी सातक्त्विकी, रजोगुणमयी 
_ तथा तामसी शक्तियों के व्यूहु का विश्लेषण है, जिसमें तमोगुणमयी योगनिद्रा अथवा 
महाकाली और सत्त्वगुणाश्रया शुम्भसंहारिणी सरस्वती दोनों के रूप, गुण और 
अस्त्रादि का विशद वर्णन है। इन सब में चण्डिका को उपासना का महत्त्व विशेषरूप 
से वणित है । 


इस वैकृतिक रहस्य में महालक्ष्मी के विभव तथा व्यूहुरूपों के अतिरिक्त 
अन्तर्यामीरूप का भी सूक्ष्म निरूपण है। महालक्ष्मी का ताक्त्विक पररूप, जिसे वेष्णव 
तथा शेव-शाक्‍त तन्‍त्रागम में महाबिन्दु अथवा परबिन्दु भी कहा गया है, सत्त्व, रजस्‌, 
तथा तमस्‌ से परे हैं। सत्त्व-रजस-तमस्‌ महालक्ष्मी के पररूप में साम्यावस्थापन्न रहा 
करते हैं। महालक्ष्मी की हो इच्छाशक्ति से इनमें विक्षोभ होता है और महालक्ष्मी के 
विभव और व्यूहरूपों को अभिव्यक्ति होती है, जिनमें महालक्ष्मी अन्तर्यामीरूप में 
अवश्य विराजमान रहती हैं। पराशक्ति महालक्ष्मी की शरणागति-साधना में उनके 
विभव, व्यूहू तथा अन्तर्यामी--तीनों रूपों की शरणागति-साधना अन्‍्तभूत है। 


सी 
अधा+-कवाााखार, हे (९। है; जा 


दुर्गासप्तशती-पाठ का षष्ठ अह;ढ 
मुतिरहस्य-पाठ 


दुर्गासप्रशती-पाठ का छठाँ अथवा अन्तिम अंग मूतिरहस्थ-पाठ है। 'मूतिरहस्य' 
शब्द से ही यह स्पष्ट है कि इसमें महालक्ष्मी के अर्चारूपों का निरूपण किया गया है। 
भगवती महामाया की शरणागति-साधना उनके अचररूपों की शरणागति से प्रारम्भ 
होती है। मूतिरहस्य-पाठ में महालक्ष्मी के निम्नलिखित अर्चारूपों का उल्लेख किया 
गया है-- 

१. नन्दा; २. रक्तदन्तिका ; २. शाकम्भरी । 
४, दूर्गा ; ५, भीमा ; ६. भ्रामरी। क्‍ 
महालक्ष्मी के उपयुक्त अर्चारूपों का दुर्गासप्तशती के ११ वें अध्याय में, 

४१ से ५४ इलोकों तक, १४ इलोकों में वर्णन है | सवंप्रथम यशोदागर्भसम्भवा नन्दादेवी 
-का वर्णन है। नन्‍्दादेवी को “विन्ध्याचल निवासिनी' बताया गया है। जब भगवती 
वेप्रचित्ततामक असुरों के संहार के लिए अवतीर्ण होतो हैं, तब उनके रक्‍्तपान के 
कारण उन्हें र्तदन्तिका नाम से स्मरण किया गया है। यही देवी अनावृष्टि में जगत्‌ 
के पालन-पोषण के लिए अवतार धारण करती हैं और चतुदिक अनावर्षण की संहोर- 
लीलाओं पर दृष्टिपात करने के साथ-साथ जगतु-कल्याण के प्रार्थी सैकड़ों देवों पर दृष्टि- 
पात करती हैं, जिसके कारण इन्हें शताक्षी' कहा गया है और वर्षा होने तक 
अपनी शक्ति से उत्पादित शाकादि वनस्पतियों के द्वारा लोक-पालन करने के कारण. 
इन्हें ही शाकम्भरी' संज्ञा से विभूषित किया गया है । न 

भगवती को शाकम्भरी मूर्ति के बाद दुर्गामूति का स्मरण किया गया है.।. देवी 
का 'दुर्गा' नाम दुर्गंमनामक महासुर के वध के कारण पड़ा है। सम्भवत्ः यह दुगम- 
नामक महासुर अनावर्षण के कारण होनेवाले भय॑दूःर अकाल का प्रतीक है.। जब: 
हिमाचल पर मुनिजन के परित्राण के लिए देवी भयद्धूररूप में प्रकट. होती हैं, तब 
अपने रूप के अनुसार उनका “भीमा” नाम से संकीत॑न किया गया है । देवी. की छठी' 
प्रसिद्ध मूति का नाम 'भ्रामरी' है। असंख्य भ्रमरों के रूप में आविभूत होकर अरुण- 
नामक देत्य के विध्वंस के कारण उनका यह नाम पड़ा है। इस प्रकार असंख्य नाम 
और रूप में अद्यावधि विख्यात, यहाँ तक कि अगणित रूपों में भी प्रसिद्ध, देवी के 
उपयु क्त ६ अर्चारूप मुख्य हैं, जिनका मूर्ति-रहस्य में निरूपण है । अर्चारूप में भगवती 
महामाया की साधना उनके परात्पर महालक्ष्मी की शरणब्रज्या की पहली सीढ़ी है । 
महालक्ष्मी के अनुग्रह से ही साधक में अचोपासना की भी भावना उत्पन्न होती है 
कक उत्तरोत्तर विकसित होती हुई परात्पररूप के साक्षात्कार में पूर्णता प्राप्त 
कृ । 


इन षडज्ों के पाठों में 'दुर्गासप्तशती' के समस्त रहस्यों का परिज्ञान हो जाता 
हैं, जिसके बाद दुर्गासुक्त का पाठ अथवा जप भगवतों के ध्यान में रूयथोग का ह्टी 
एक रूपान्तर हो जाता है । 


परिशिष्टट (ग) 
'अथ तनन्‍्त्रोक्‍तं देव्याः कवचम्‌ 
: ॥ ऊँ तमश्चण्डिकायै ॥ 


मार्कण्डेय उवाच-- 
यदुगुद्यं परम॑ लछोके सर्वरक्षाकरं नृणास्‌ । 
यज्न कस्यचिदाख्यातं . तब्मे ब्रहि पितामह ॥ १॥॥ 


ब्रह्मोवाच-- | । | 
अस्ति - गुद्यतम॑  विप्र. सर्वभूतोपकारकम्त । 
देव्यास्तु कवच पुण्य॑ तच्छणुष्व महामुने ॥ २॥ 
प्रथम॑ शैलपुत्रीति. द्वितीयं. ब्रह्मचारिणी। 
तृतीय चन्द्रघप्टेति कृष्माण्डेति चतुर्थंकम ॥ ३॥ 
पञ्चम॑ स्कन्दमातेति षष्ठ॑ कात्यायनीति च। 
सप्तम कालरात्रीति महागोरीति चाष्टमम् ॥ ४ ॥ 
तवम॑ सिद्धिदा प्रोक्ता नवदुर्गा: प्रकीतिताः। 
उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणेव महात्मना ॥ ५॥ 
अग्निना दष्ममानस्तु शत्रुमध्ये गतो रणे। 
विषमे दुगंमे चेव भयार्त्ता: शरणं गताः॥ ६॥ 
न तेषां जायते किश्विदशुभं रणसंकठटे | 
नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं न हि॥ ७॥ 
यैस्तु भकत्या स्मृता नून॑ तेषां वृद्धिः प्रजायते । 
प्रेतसंस्था तु चामुण्डा वाराहो महिषासना।॥ <८॥ 
ऐन्द्री गजसमारूढा .वेष्णी गरुडासना | 
माहेश्वरी व॒ुषारूढा. कौमारी शिखिवाहना ॥९॥ 
ब्राह्दा हँससमारूढा सर्वाभरणभूषिता । 
नानाभरणशोभाढ्या नानारत्नोपशोभिता: ॥ १० ॥ 
दृष्यन्ते रथमारूढा देव्य: क्रोधसमाकुला:। 
शब्ड चक्र गदां शवितंं हले च मुसलायुधस्‌ | ११॥ 
खेटक॑ तोमर चेव परशु पाशमेव च। 
कुन्तायुध॑ त्रिशूलं. च शाज्युधमनुत्तमम्‌ ॥ १२॥ 


१६० 


दुर्गासप्तदत्याम्‌ 


देत्यानां. देहनाशाय भक्‍तानामभयाय च। 
धारयन्त्यायुधावीत्थ॑ देवानां च हिताय वे ॥ १३ ॥ 
महाबले.. महोत्साहे.. महाभंयविनाशिनि । 
त्राहि मां देवि दुष्प्रेक्षे शत्रणां भयवद्धिनि॥ १४॥ 
प्राच्यां रक्षतु मामैन्द्री आस्नेय्यामग्निदेवता । 
दक्षिणेग्वतु वाराही नेऋत्यां खड्गधारिणी ॥ १५॥ 
प्रतीच्यां वारुणी रक्षेद वायव्यां मृगवाहिनी । 
उदीच्यां पातु कौमारी ऐशान्यां शूलधारिणी ॥ १६ ॥ 
ऊध्व॑ ब्रह्माणि मे रंक्षेदधस्ताद वैष्णवी तथा। 
एवं दश दिशो रक्षेच्चामुण्ड शववाहना॥ १७॥ 
जया में चाग्रतः स्थातु विजया स्थातु पृष्ठतः। 
अजिता वामपार्व तु दक्षिणे चापराजिता॥ १८॥ 
शिखामुद्योतिनी रक्षेदुमा मूध्नि व्यवस्थिता । 
मालाधरी ललाठे च श्रुवों रक्षेद यशस्विनों ॥ १९ ॥ 
त्रितेत्रा च भ्रुवोम॑ध्ये यमघण्ठा च नासिके। 
शद्धिनी चक्षषोम॑ध्ये . श्रोत्रयोद्ररिवासिनी ॥ २० ॥ 
कपोलौ कालिका रक्षेत्कणंपूले तु शाद्धूरी। 
नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्ठे च चचिका॥ २१॥ 
अधरे चामृतकला जिह्नायां च सरस्वतो। 
दन्तान्‌ रक्षतु कौमारी कण्ठदेशे तु चण्डिका ॥ २२॥ 
घण्टिकां चित्रधण्टा च॑ महामाया च तालुके। 
कामाक्षी चिबुंकं रक्षेद वाचं मे सवमद्भूला ॥ २३॥ 
ग्रीवायां भद्रकाली च॑ पृष्ठवंशे धनुर्धरी । 
नोलग्रीवा बहि:कण्ठे. नलिकां वलकूबरों॥ २४ ॥ 
खड़गधारिण्युभी स्कन्‍धों बाह में वज्ञधारिणी | 
हस्तयोदंण्डिवी रक्षेदम्बिका चाड्भलीषु च॥ २५॥ 
नखाडछुलेशवरी . रक्षेत्ुक्षोा.. रक्षेत्नलेश्वरी । 
सतनो रक्षेन्महादेवी मनःशोकविनाशिनी ॥ २६॥ 


' हुदयं ललिता देवी छादरं॑ शूल्धारिणी | 


नाभि च कामिनी रक्षेद्‌ गुद्यं गुह्येश्वरी तथा ॥ २७॥ 


भूतताथा व मेढ़ु च ऊरू महिषवाहिनी | 
कत्यां भगवती रक्षेज्जानुनी विन्ध्यवासिनी ॥ २८॥ 


परिशिष्ट (ग) 


जज्धे महाबला रक्षेद जानुमध्ये विनायकी। 
गुल्फयोर्नारसिही च पादपृष्ठे  मितौजसी ॥ २९५ ॥ 
पादाजुली: श्रोधवी च पादाघस्तलवासिनी । 
नखान्‌ दंष्ट्राकराली च केशांब्चेवोध्वकेशिनी ॥| ३० ॥ 


रोमकृपानि कौबेरी त्वचं वागीश्वरी तथा। 
रक्तमज्जावसामांसान्यस्थिमेदांसि पार्वती ॥ ३१ ॥ 
अन्त्राणि कालराच्रिश्व पित्त च मुकुटेश्वरी । 
पद्मावती परद्मकोशे कफे चूडामणिस्तथा ॥ ३२॥ 
ज्वालामुखी नखज्वालामभेद्या. स्सन्धिषु । 
शुक्र ब्रह्माणि मे रक्षेच्छायां छत्रेशवरी तथा ॥ ३३॥ 
अहंकारं मनो बुद्धि रक्षेन्मे धर्मचारिणी। 
प्राणापानां तथा व्यानमुदानं॑ च समानकम्त ॥ ३४ ॥ 
यशः कीति च लक्ष्मी च सदा रक्षतु चक्रिणो। 
गोत्रमिन्द्राण मे रक्षेत्पशन्मे रक्ष चण्डिके॥ ३५॥ 
पुत्राता रक्षेन्महालक्ष्मोर्भायाँ रक्षतु भेरवी। 
मार्ग क्षेमकरी रक्षेद्विनया सर्वतः स्थिता॥ ३६॥ 
रक्षाहोनंं तु यत्स्थानं कवचेन विवर्जितम््‌ । 
तत्सव रक्ष मे देवि जयन्तो पापनाशिनी ॥ ३७॥ 
पदसेक॑ न गच्छेतु यदीच्छेच्छुभमात्मन: । 
कवचेनावृतोी नित्यं यत्र यत्रेव गच्छति ॥ ३८ ॥ 
तत्र तत्रा्थंडाभश्वा विजय: सावंकामिक:ः । 
य॑ यं कामयते काम त॑ त॑ प्राप्नोति निश्चितस || ३९ ॥ 
परमेश्वयंमतुल॑ प्राप्स्यते भूतले पुनः । 
निर्भभो जायते मर्त्य; संग्रामेष्वपराजितः ॥ ४० ॥ 
त्रेलोक्ये. तु॒भवेत्यूज्यः कवचेनावुतः पुमान्‌ । 
इद॑तु देव्या: कवच॑ देवानामपि दुल्भस्‌॥ ४१ ॥ 
यः पहेत्प्रयतों नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः । 
देवी कला भवेत्तस्य त्रेलोक्यमे चापराजितः ॥ ४२॥ 
जीवेद वर्षशर्त साग्रमपमृत्युविरवाजित: । 
नव्यन्ति व्याधय: सर्वे लूताविस्फोटकादय: ।। ४३ ॥ 
स्थावरं जडनगगम वापि क्रृत्रिमं चापि यद्विषस्‌ | 
अभिचाराणि सर्वाणि मन्‍्त्रयच्त्राणि भूतले ॥ ४४॥ 


दु० स० २१ 


१६१ 


१६२ दुर्गासप्तशत्याम्‌ 
भूचराः: खेचराइ्चेव. जलजाश्वौपदेशिकाः | 
सहजा: कुलछजा माला डाकिनी शाकिनी तथा ॥ ४५॥ 


अन्तरीक्षचरा घोरा डाकिन्यश्वच महाबलाः । 
ग्रहभूतपिशाचाश्व यक्षगन्धवंराक्षप्ता: ॥ ४६ ॥ 


ब्रह्मराक्षमवेताला: .. कृष्माण्डा_ भेखादय: । 
नश्यन्ति दर्शानात्तस्य कवचे हृदि संस्थिते ॥| ४७ ॥ 


मानोन्नतिभवेद ..राज्ञस्तेजोवुद्धिकरं परसू। .. 
यशसा वढ्ंते .सोषपि कीतिमण्डितभूतले ॥ ४८ ॥ 


जपेत्सप्ृशतीं चण्डीं कृत्वा तु -कवच॑पुरा। 
यावद्भूमण्डल॑ धत्ते सशेलवनकाननस्‌ ॥ ४९ || 


तावत्तिष्ठति मेदिन्यां सन्‍्ततिः पुत्रपौत्रिकी । 
देहान्ते परमं॑ स्थान॑ यत्सुरैरपि दुलंभस्‌ ॥ ५० ॥ 


प्राप्तोति पुरुषों नित्य महामायाप्रसादत: | 


(शान्तनव्यामसड्गहोता देव्या: कबचे तन्त्रान्तरोक्ता द्वादश श्लोका:) 


येस्तु भकत्या स्मृता नूनं तेषां वृद्धि: प्रजायते । 
ये त्वां स्मरन्ति देवेशि रक्षसे तान्न संशयः॥ १॥ . 
माहेश्वरी वृषारूढा कौमारी शिखिवाहना। 
लक्ष्मी: पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया ॥ २॥ 


स्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी  वृषवाहना | 
ब्राह्मी हंससमारूढा सर्वाभर॑णभूषिता ॥ ३ ॥ 


इत्येता मातरः सर्वाः सर्वोयोगसमन्विता: । 
नानाभरणशोभाठ्या नानारत्नोपशो भिता: ॥ ४ ॥ 


नमस्तेज्स्तु महारोद्रे महाघोरपराक्रमे । 
महाबले महोत्साहे महाभयविनाशिनी ॥ ५॥ 
नीलग्रीवा बहि: कण्ठे नलिकां नलकूबरी। 
स्कन्धयो: खड़्गनी रक्षेद्‌ बाह मे वजत्रधारिणी ॥ ६॥ 
नाभो च कामिनी रक्षेद्‌ गुद्यं गृद्मेश्री तथा। 
पूतना कामिका मेढू' गुदे महिषवाहिनी।॥ ७॥ 


परिशिष्ट (ग) १६३ 


प्राणापानों तथा व्यानमुदानं च समानकम्र । 
वज्राहस्ता च में रक्षेत्राणं कल्याणशोभना ॥ ८॥ 


रसे रूपे व गन्धे च्‌ शब्दे स्पर्श व योगिनी। 
सत्वं रजस्तमसचेव  रक्षेन्नारायणी सदा॥९%॥। 


आयू रक्षतु वाराही धर्म रक्षतु वेष्णवी | 
यश: कीति च लक्ष्मीं च धनं विद्यां व चक्रिणो ॥ १० ॥ 


पन्‍थानं॑ सुपथा रक्षेन्मार्ग क्षेमककरी तथा। 
राजद्वािरं. महालक्ष्मीवजया स्वतः स्थिता:॥ ११ ॥ 


लभते परम रूपं छिवेन सह मोदते ॥ ३४ ॥ ॥ १२॥ 


॥ इति तन्‍्त्रोक्त देव्याः कवचम्‌ ॥ 
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परिशिष्ट-- (घ) 
अथ तन्‍त्रोक्‍तं देव्या अगंलास्तोत्रम्‌ 


|| ३5 नमश्रण्डिकाये ॥ 
मार्कण्डेय उवाच-- 

जयन्ती मज्भगला काली भद्रकाली कपालिनी । 

दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाह्य स्वधा नमोस्तु ते ॥ १॥ 

मधुकेटभविद्राविविधातुवरदे नमः । 

रूप॑ं देहि जय॑ देहि यशो देहि द्विषो जहि॥२॥ 

महिषासु रनिर्णाशविधात्रि वरदे नमः।.. 

रूपं देहि जय॑ं देहि यशों देहि द्विषो जहि॥ ३॥ 

वन्दिताड्ध्रियुयू देवि सर्वेसौभाग्यदायिनि । 

रूप॑ देहि जय॑ देहि” यशो देहि द्विषो जहि॥४॥ 

रक्तनीजवधे.. देवि चण्डमुण्डविनाशिनि | 

रूप देहि जय॑ देहि यद्यो देहि द्विषो जहि॥५॥ 

अचिन्त्यहूपचरिते सर्वशत्रविनाशिनि । 

रूपं देहि जय॑ देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥६॥ 

नतेभ्यः सवंदा भकत्या चण्डिके प्रणताय में । 

रूपं देहि जय॑ं देहि यशों देहि द्विषो जहि ॥ ७॥ 

स्तुवदुभ्यों भक्तिपूर्व त्वां चण्डिके व्याधिनाशिनि | 

रूपं देहि जय॑ं देहि यशों देहि द्विषो जहि॥ <८॥ 

चण्डिके सततं ये त्वामचंयन्तीह भक्तितः । 

रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि॥९॥ 

देहि सोभाग्यमारोग्य॑ देहि देवि परं सुखम्र | 

रूपं देहि जय॑ देहि यज्यों देहि द्विषो जहि॥ १०॥ 
विधेहि द्विषतां नाशं विधेहि बलमुन्नकैः। 

रूपं देहि जय॑ देहि यशो देहि द्विषो जहि॥ ११॥ 
विधेहि देवि कल्याणं विधेहि विपुलां श्रियम्र । 

रूपं देहि जय॑ देहि यद्यो देहि द्वषों जहि॥ १२॥ 
विद्यावन्त यदस्वन्तं॑ लक्ष्मीवन्‍्त॑ जन॑ कुरु । 

रूपं देहि जय॑ देहि यशो देहि द्विषो जहि॥ १३॥ 


परिशिष्ट---(घ) १६५ 


प्रचण्डदेत्यदपघ्ने. चण्डिके. प्रणताय मे। 
रूप॑ देहि जय॑ देहि यशो देहि द्विषों जहि॥ १४॥ 
चतुभुजे चतुव॑क्‍्त्रसंस्तुते परमेंश्वरि । 

' रूपं देहि जय॑ देहि यशो देहि द्विषो जहि॥ १५॥ 
कृष्णेन संस्तुते देवि शब्बज्भक्त्या त्वमम्बिके। 
रूपं देहि जयं देहि यशों देहि द्विषो जहि॥ १६॥ 
हिमाचलसु तनाथपुजिते परमेश्वारि । 
रूपं देहि जय॑ देहि यश्ों देहि द्विषो जहि॥ १७॥ 
सुरासुरश्षिरोर॒त्ननिधुष्टचरणे$म्बिके | 
रूपं देहि जय॑ देहि यशों देहि द्विषों जहि॥ १८॥ 
इन्द्राणीपतिस:द्भावपूजिते परमेश्वरि | 
रूपं देहि जय॑ं देहि यशों देहि द्विषो जहि॥ १५॥ 
देवि प्रचण्डदोदंण्डदेत्यदप॑विनाशिनि । 
रूप॑ देहि जय॑ देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥ २०॥ 
देवि भक्तजनोद्यामदत्तानन्दोदये5म्बिके । 
रूपं देहि जय॑ देहि यशों देहि द्विषी जहि॥ २१॥ 
पत्नीं मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीस । 
तारिणीं दुर्गंसंसारसागरस्थ कुलोद्भवाम््‌ ॥ २२ ॥ 
दृद॑ स्तोत्र जपित्वा तु॒महास्तोत्र पठेन्नर: । 
स॒ तु सप्तशतीसंख्यावरमाप्नोति सम्पदः॥ २३ ॥ 


(शान्तनव्यामसड-गृहोत॑ तन्त्रान्तरोक्त देव्या अगेलास्तोत्रेडघिक श्लोकद्यम्‌) 


जय त्वं॑ देवि चामुण्डे जय भूतातिहारिणि। 
जय सर्वंगते देवि कालरात्रि नमोड्स्तु ते॥१॥ 


शुम्भस्येवः निशुम्भस्यधूम्राक्षल्य च मदिनि। 
रूपं देहि जयं देहि यशों देहि द्विषो जहि॥२॥ 


५ इति तन्‍त्रोक्त देव्या अर्ग॑लास्तोत्रम ७ 


परिशिष्ट «-() 
अथ तन्‍त्नोक्‍्तं देव्या: कौलकम्‌ 
॥ ३ नमश्वण्डिकाये ॥ 


ऋषिरुवाच-- 


विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदीदिव्यचक्षषे । 
श्रेयः प्राप्तिनिमित्ताया नमः सोमाद्ंधारिणे ॥ १॥ 
स्व॑मेतद्विना यस्तु मन्त्राणामभिकोलकसू । 
सोषपि. क्षेममवाप्तोति सतत जाप्यतत्पर: ॥ २॥ 
सिद्धथन्त्युच्चाटनादीनि वस्तृनि सकलान्यपि । 
एतेन स्तुव॒तां देवी स्तोत्रमन्त्रेण सिद्धयति ॥ ३ ॥ 
नमन्त्रो नौषध॑ तत्र न किश्विदपि विद्यते। 
विना जाप्येत सिद्धथ्रेत स्वभुच्चाटनादिकस्‌ ॥ ४॥ 
समग्राण्यपि सिद्धयन्ति लोकशद्टामिमां हरः। 

' कृत्वा निमनन्‍्त्रयामास सवमेवमिदं . शुभस्‌ ॥ ५॥ 
स्तोत्र वे चण्डिकायास्तु तच्च गुहद्य॑ चकार सः। 
समाप्तिन॑ च पृण्यस्य तां यथावच्नियन्त्रणाम्‌ ॥ ६ ॥ 
सो5पि क्षेममवाप्नोति स्वमेव न संशयः। 
कृष्णायां वा चतुंदश्यामष्टम्यां वा समाहित: ॥ ७ ॥ 
ददाति प्रतिगक्लकति नान्यथेषा प्रसीदति । 
इत्थंखपेण. कीलेन महादेवेन कीलितम् ॥ ८ ॥ 
यो निष्कीलां विधायेनां नित्यं जपति संस्फुट्म । 
सः सिद्ध/ स गणः सो$॑पि -गन्धर्वों जायते वने ॥ ९॥ 

न चेवाप्यटतस्तस्थ भयं क्ापोह जायते । 
नाल्पमृत्यवशं याति मृतो मोक्षमवाप्तुयात्‌ ॥ १०॥ 
ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वीत ह्यकुर्वाणों विनश्यति। 
ततो ज्ञात्वव सम्पन्नमिदं प्रारभ्यते बुचे:॥ ११॥ 
सौभाग्यांदि च यत्किश्विंद्‌ दृश्यते ललनाजने | 
तत्सव॑ तत्प्सादेव तेन जाप्यमिदं शुभ ॥ १२॥ 
दनेस्तु जप्यमाने5स्मिन्‌ स्तोत्रे सम्पत्तिरुच्चके: । 
भवत्येवः समग्रापि ततः प्रारभ्यमेव तत्‌ ॥ १३॥ 
ऐश्वय यत्प्रसादेन सोभाग्यारोग्यसम्पद: । 
शत्रहानि: परो मोक्ष: सस्‍्तृयते सा न कि जनेः ॥ १४ ॥ 


॥ इति तन्‍त्रोक्त देव्या: कोलकम्‌ ॥ 


मलननभः- ५. हू). नाथ 


परिशिष्ट --(च) 
प्राधानिक रहस्यम्‌ 


राजोवाच--- 
भगवन्नवतारा .. में चण्डिकायास्तवयोदिता:। 
एतेषां प्रकृति ब्रह्मत्‌ प्रधानं वक्‍तुमहंसि ॥ १॥ 
आराध्यं यन्‍्मया देव्या: स्वरूप येन च द्विज। 
विधिना ब्रृहि सकल यथावत्प्रणएस्यथ मे ॥| २॥ 
ऋषिरुवाच-- 
इदं॑. रहस्य परममनाख्येय॑ प्रचक्षते । 
भक्‍तोञ्सीति न मे किड्चित तवावा्च्य नराधिप ॥ ३ | 
सर्वस्थाद्या. महालक्ष्मीस्त्रिगणा. परमेश्वरी। 
लक्ष्यालक्ष्यय्वरूपा सा व्याप्य क्ृत्स्नं व्यवस्थिता [| ४॥ 
मातुलिज् गदां खेटं पानपात्र च बिश्रती। 
नाग॑ लिझगं च योत्ति च बिश्रती नप मर्धनि ॥| ५ ॥ 
तप्तकाञ्चनवर्णाभा तप्तकाव्चनभूषणा । 
शुत्प॑ तदखिले स्वेन प्रयामास तेजसा ॥ ६॥ 
गुन्य॑ तदखिले लोक विलोक्य परमैश्वरी । 
बभार परम रूप॑ तमसा केवलेन हि॥७॥ 
सा भिन्नाज्ञनसंकाशा दंष्ट्राद्धितवरानना | 
विशाललोचना नारी बभूव तनुमध्यमा ॥ ८॥ 
खड्गपात्रशिर:खेटेरलडःक्तचतुभजा । 
कबन्धहारं शिरसा बिश्राणा हि शिरः:स्रजम्‌ ॥ ९॥ 
सा प्रोवाच महालक्ष्मी तामसी प्रमदोत्तमा | 
नाम कर्म च में मातर्देहि तुभ्यं नमी नमः॥ १०॥ 
तां प्रोवाच महालक्ष्मीस्तामसीं प्रमदोत्तमास्‌ । 
ददामि तव तामानि यानि कर्माणि तानि ते॥११॥ 


महामाया महाकाली महामारी क्षुधा तृषा। 
निद्रा तृष्ण चेकवीरा कालरात्रिदुरत्यया ॥ १२॥ 
इमानि तव नामानि प्रतिपाद्यानि कर्मभिः। 
एभिः कर्माणि ते ज्ञात्वा योअ्धीते सोहलुते सुखस ॥ १३॥ 


१६८ 


दुर्गासप्तशत्याम्‌ 


तामित्युक्वा महालक्ष्मी: स्वरूपमपरं नृप। 
सत्त्वाख्येनातिशुद्धेन. गुणेनेन्दुप्रभं ददो ॥ १४॥ 
अक्षमालाडःकुशधरा वीणापुस्तकधारिणी । 
सा बभूव वरा नारी नामान्यस्थे च सा ददों॥ १५॥ 
महाविद्या महावाणी भारती वाक्‌ सरस्वतो | 
आर्या ब्राह्मी कामधेनुर्वेदगर्भा च धीश्वरी॥ १६॥ 
अथोवाच महालक्ष्मीमंहाकालीं सरस्वतीस | 
युवां जनयतां देव्यौ मिथुने स्वानुरूपतः॥ १७ ॥ 
इत्युक्वा ते महालक्ष्मी: ससर्ज मिथुन स्वयस्‌ । 
हिरण्यगर्भों रुचिरो स्त्रीपुंसी कमलासनौ ॥ १८॥ 
ब्रह्म विधे विरिज्चेति धातरित्याह तं॑ नरघ। 
श्री: पदमे कमले लक्ष्मीत्याह माता च तां. स्त्रियस ॥ १९ ॥ 
महाकाली भारती च मिथुने सृजतःसह। 
एतयोरपि रूपाणि नामानि च वदामि ते॥२०॥ 
नीलकण्ठं रक्तबाहुं श्वेताइगं चन्द्रशेखरम्‌ । 
जनयामास पुरुष॑ महाकाली सितां स्त्रियम ॥ २१॥। 
स रुद्रः शंकरः स्थाणुः कपर्दी च त्रिलोचन:। 
त्रयी विद्या कामधेनुः सा स्त्री भाषाक्षरा स्वरा ॥ २२॥ 
सरस्वती स्त्रियं गौरीं क्ृष्णं च पुरुष नृप | 
जनयामास॒ नीमानि तयोरपि वदामि ते॥२३॥ 
विष्णु: क्ृष्णो हषीकेशों वासुदेवों जनाद॑नः । 
उमा गोरी सती चण्डो सुन्दरी सुभगा शिवा ॥ २४॥ 
एवं युवतयः  सद्यः पुरुषत्व॑ प्रपेदिरे। 
चक्षुष्मन्ती नु पश्यन्ति नेतरेध्तद्धातों जनाः।॥२५॥ 
ब्रह्मणे प्रददौ पत्नीं महालक्ष्मीनंप त्रयीम्र । 
रुद्राय गोरीं वरदां वासुदेवाय च श्रियम््‌ ॥ २६॥ 
स्वरया सह संभूय विरिथ््चोश्््मजीजनत्‌ | 
बिभेद भगवान्‌ रुद्रस्तत्‌ गौर्या सह वोयंबान्‌ || २७॥ 
अण्डमध्ये प्रधानादि कार्यजातमभून्नप । 
महाभूतात्मकंे सर्व जगत्सथावरजज्भमम््‌ ॥ २८ ॥ 
पुपोष पालयामास तह्लक्ष्यमा सह केशव: | 
संजहार जगत्सवं सह गौर्या महेब्वरः ॥ २५॥ 
महालक्ष्मी महाराज सर्वसत््वमयीश्वरी । 
निराकारा च साकारा सैव नानाभिधानभुत्‌ ॥ ३० ॥ 
नामान्तरेनिरूप्येषा नाम्ता नान्‍्येन केनचित्‌ | ऊँ।॥ ३१॥ 
॥ इति प्राधानिक रहस्य॑ सम्पृर्णम्‌ ॥ 


श्र $ 
है] 0 00382: 


परिशिष्ट-(छ) 
वेकृतिक रहस्यम्‌ 


ऋषिरुवाच-- 


ऊं त्रिगुणा तामसी देवी सात्त्विकी या त्रिधोदिता । 
सा शर्वा चण्डिका दुर्गा भद्रा भगवतीय॑ते ॥ १॥ 


योगनिद्रा हरेरुक्ता महाकाली तमोगुणा। 
मधुकेटभनाशार्थ यां तुष्टावाम्बुजासन: ॥ २ ॥ 


दशवकत्रा दशभुजा दशपादाञ्जन प्रभा । 
विशालया राजमाना त्रिशल्लोचनमालया ॥ ३॥ 


स्फुरद्दशनदं॑ष्ट्रा सा भीमरूपापि भूमिप | 
रूपसोभाग्यकान्तीनां सा प्रतिष्ठा महाश्रिय: ॥ ४ ॥ 
खड्गबाणगदाशूलचक्रशह्ज भुशुण्डिभुत्‌ | 
परिर्घ कामुंक॑ शीर्ष निश्च्योतदुधिरं दधौ ॥ ५१॥ 
एषा सा वेष्णवी माया महाकाली दुरत्यया। 
आराधिता वश्ञीकुर्यातु पूजाकतुंश्चराचरम ॥ ६ ॥ 


सर्वदेवशरीरिभ्यो या5विभूतामितप्रभा । 
त्रिगणा सा महालक्ष्मी: साक्षान्महिषमदिनी ॥ ७ ॥ 


सेतानना नीलभुजा सुश्वेतस्तनमण्डला | 
रक्तमध्या रक्तपादा नीलजद्धोरुरुन्मदा ॥ ८॥ 


सुचित्रजघना चित्रमाल्याम्बरविभूषणा । 
चित्रानुलेपना कान्तिरूपसौभाग्यशालिनी ॥ ९ || 


अष्टादशभुजा पूज्या सा सहस्रभुजा सती। 
आयुधान्यनत्न॒ वक्ष्न्ते.. दक्षिणाधःकरक्रमातु ॥ १० ॥ 
अक्षमाला च कमल बाणो5सि: कुलिशं गदा। 
चक्र त्रिशूलं परशु: शल्ल्ो घण्टा च पाशकः॥ ११॥ 


दक्तिदण्डइ्चर्म चाप॑ पानपात्र॑ कमण्डल:। 
अलडक्ृतभुजामेभि रायुधे: कमलासनाम्‌ ॥ १२॥ 
ठ ० स० २३ 


१७० 


दुर्गासप्तशत्याम्‌ 
सर्वदेवमयीमीशां. महालक्ष्मीमिमां. नृप। 
पूजयेत्सवंछोीकानां स॒ देवानां प्रभुभवेत्‌॥ १३॥ 


गौरीदेहात्समुदूभ्ता या सत्त्वेकगुणाश्रया | 
साक्षात्सरस्वती प्रोक्ता शुम्भासुरनि्बहिणी ॥ १४॥ 


दधो चाध्टरमुजा बाणमुसले शुलचक्रभूतु। 
शद्डू॑ घण्टां लाज़लं॑ च कामुंक॑ वसुधाधिप ॥ १५॥ 


एबा सम्पूजिता भक्त्या सर्वज्ञत्वं प्रयच्छति | 


निशुम्भभथिनी देवी शुम्भासुरनिबहिणी ॥ १६॥ 
इत्युक्तानि स्वरूपाणि मूर्तीनां तव पाथिव | 
उपासनं॑ जगन्मातुः पृथगासां निशामय ॥ १७॥ 
महालक्ष्मीयंदा पूज्या महाकाली सरस्वती । 
दक्षिणोत्तरयों: पूज्ये पृष्ठतोी मिथुनत्रयस््‌ ॥ १८॥ 


विरड्चिः स्वसया मध्ये रुद्रों गौर्या च दक्षिणे। 
वामे लक्ष््या हृषीकेश: पुरतो देवतात्रयस्‌ ॥ १९॥ 


अष्टादशभूजा मध्ये वामे चास्या दशानना । 
दक्षिणेः््टभुजा लक्ष्मीमंहतीति समचंयेत ॥ २० ॥ 
अष्टादशभुजा चेषा यदा पृज्या नराधिप। 
दशानना चाष्टभुजा दक्षिणोत्तरयोस्तदा ॥ २१॥ 
कालमृत्यू॒॒ च सम्पृज्यों सर्वारिष्टप्रशान्तये । 
पदा चाष्टभुजा पूृज्या शुम्भासुरनिबहिणी ॥ २२॥ 
नवास्था: शक्तयः पृज्यास्तता रुद्रविनायकौ | 
नमो देव्या इति स्तोत्रम॑हालक्ष्मी समचयेत्‌ || २३॥ 


अवता रत्रयार्चायां स्तोत्रमन्त्रास्तदाश्रया: । 
अष्टादशभुजा चेषा पृज्या महिषमदिनी ॥ २७॥ 


महालक्ष्मीमहाकाली सेव प्रोक्ता सरस्वती। 
ईइवरी पुण्यपापानां. सर्वलोकमहेश्वरी ॥ २५॥ 
महिषान्तकरी येन पूजिता स जगत्प्रभुः । क्‍ 
पूजयेज्जग्ता धात्रीं चण्डिकां भक्तवत्सलछाम ॥ २६॥ 
अध्यादिभिरलद्धारैग॑न्धपुष्पैस्तथाक्षतै: । 
धूपेदीपेश्य_ नैवेद्यर्नानाभक्ष्यसमन्वितैः || २७ | 


परिशिष्ट (छ) 


रुधिराक्तेत बलिना मांसेन सुरया नृप। 
(बलिमांसादिपुजेय॑ विप्रवर्ज्या मयेरिता ॥ 


तेषां किल सुरामांसेनोक्ता पूजा नृप क्वचित्‌ ॥ 


प्रणामाचमनीयेन चन्दनेन सुगन्धिना ॥ २८ || 
सकपूरेइच ताम्बूलेभ॑क्तिभावसमन्वितै: । 


वामभागे5्ग्रतो. देव्यारिछिन्तशीर्ष महासुरस ॥ २५॥ 


पूजयेन्महिष॑ येन प्राप्त सायुज्यमीशया । 
दक्षिण पुरत: सिंह समग्र॑ धर्ममीश्वरस ॥ ३० ॥ 


वाहन पूजयेद्‌ देव्या धुत येव चराचरस | 
कुर्याच्च स्तृवनं धीमांस्तस्था एकाग्रमानस: || ३१॥ 


तत: क्रताअजलिभ्भूत्वा स्तुवीत चरितेरिमेः । 
एकेन वा मध्यमेन नेकेनेतरयोरिह ॥ ३२ ॥ 


चरितार्ध॒ तु न जपेज्जपण्चिद्रमवाप्तुयात्‌ । 
प्रदक्षिणानमस्कारान्‌ कृत्वा मूध्नि कृताञ्जलि: ॥ ३३॥ 


क्षमापयेज्जगद्धान्रीं मुहमुहरतन्द्रितः । 
प्रतिरलोक॑ च जुह॒यात्पायसं तिलसपिषा ॥ ३४ ॥ 


जुहयात्स्तोत्रमन्त्रेवा चण्डिकायें शुभं॑ हुवि: । 


भूयो नामपदे्देवीं पूजयेत्सुसमाहित: ॥ ३५ ॥ क्‍ 


प्रयतः प्राल्जलि: प्रद्नः प्रणम्यारोप्य चात्मनि। 
सुचिरं भावयेदीशां चण्डिकां तनन्‍्मयो भवेतु ॥ ३६॥ 


एवं यः पूजयेज्भूकत्या प्रत्यहं॑ परमेश्वरीस्‌ । 
भुक्‍त्वा भोगान्‌ यथाकामं देवीसायुज्यमाप्नुयातु ॥ ३७॥ 


यो न .पूजयते नित्यं चण्डिकां भक्तवत्सलास। 
भस्मीकृत्यास्थ पुण्यानि निर्देहित्परमेश्वरों ॥ ३८ ॥ 


तस्मातूजय भूपाछ सर्वलोकमहेश्वरीम । 


यथोक्तेन विधानेन चण्डिकां सुखमाप्स्यसि ॥ २९५॥ 


|| इति वेकृतिक रहस्यं सम्पुर्णम्‌ ॥ 


१७१ 


परिशिष्ट-(ज) 
मूतिरहस्यम्‌ 


ऋषिरुवाच--- 
ऊँ ननन्‍्दा भगवती नाम या भविष्यति नन्‍्दजा | 
स्तुता सा पूजिता भक्त्या वशीकुर्याज्जगत्त्रयम्न ॥ १ ॥ 


कनकोत्तमकान्तिः सा सुकान्तिकनकाम्बरा । 
देवी. कनकवर्णाभा कनकोीत्तमभूषणा।॥| २॥ 


कमलाड-कुशपाशाब्जेरलड्कृतचतुभुजा । 
इन्दिरा कमला लक्ष्मी: सा श्री रुक्‍्माम्बुजासना ॥ ३॥। 


या रक्‍तदन्तिका नाम देवी प्रोक्‍्ता मयावघ | 
तस्या: स्वरूप वक्ष्यामि श्युणु सं्वभयापहम ॥ ४॥ 


रक्ताम्बरा रक्‍तवर्णा रक््तसर्वाज्धभूषणा | 
रक्‍तायुधा.. रकक्‍तनेत्रा. रकक्‍्तकेशातिभीषणा ॥ ५॥ 


रक्‍ततोक्षण्नवा रक्‍तदशना रक्तदन्तिका । 
पर्ति नारीवानुरक्ता देवी भकक्‍तं भजेज्जनम ॥ ६॥ 


वसुधेव विशाला सा सुमेस्युगलस्तनी । 
दीर्धों लम्बावतिस्थूलौ तावतीव मनोहरौ ॥ ७॥ 
ककंशावतिकान्ती_ तौ. सर्वानन्‍्दपयोनिधी । 
भक्तान्‌ सम्पाययेद्‌ देवी सर्वकामदुधो स्तनौं॥ ८॥ 
खड़ू .ात्र च मुसल लाज़ूलं च बिरभात सा। 
आख्याता रक्तचामुण्डा देवी योगेश्वरीति च|॥९॥ 
अनया व्याप्तमखिलं. जगत्स्थावरजंगमस्त । 
इमां यः पूजयेड्भकत्या स व्याप्तोति चराचरम ॥ १० ॥ 
(भुक्त्वा भोगान यथाकाम॑ देवीसायुज्यमाप्नुयात्‌ ॥ 
अधोते य इमं नित्य रक्तदन्त्या वपु:स्तवस | 
त॑ सा परिचरेहेवों पति प्रियमिवाड्भना ॥ ११॥ 


शाकम्भरी नीलवर्णा नीलोत्पलविलोचना | 
गम्भीरनाभिस्त्रिवकीविभूषिततनुदरी ॥ १२॥ 


परिशिष्ट (ज) १७३ 


सुककंशसमोत्तुड्गवृत्तपीनधनस्तनी ' । 
मुष्टि. शिलीमुखापूर्ण. कमर कमलालया ॥ १३॥ 
पुष्पपल्लवमूलादिफलाह्यं शाकसञ्चयस । 
काम्यानन्तरसेयुक्‍त॑ क्षुत्तप्मुत्युभयापहस्‌ ।। १४ ॥ 
कामुक॑ च स्फुरत्कान्ति बिश्रती परमेश्वरी | 
दशाकम्भरी शताक्षी सा सेव दुर्गा प्रकीतिता॥ १५॥ 


विशोका दुष्ट्टमनी शमनी दुरितापदास । 
उम्मा गौरी सती चण्डी कालिका सा च पाव॑ती ॥ १६ ॥ 
शाकम्भरीं स्तुवन्‌ ध्यायअजपतन्‌ सम्पूजयन्नमन । 
अक्षय्यमच्नुते शीघ्रमन्नपानामुतं. फलस्‌ ॥ १७॥ 
भीमापि नीलवर्णा सा दंष्टादशनभासुरा। 
विशाललोचना नारी वृत्तपीनपयोधरा ॥ १८ ॥ 
चन्द्रहास॑ च डमरूं शिरःपात्र च बिश्रती। 
एकवीरा कालरात्रि: सेवोक्ता कामदा स्तुता॥ १५॥ 
तेजोमण्डलदुधेर्षा अआ्रामरी. चित्रकान्तिभुतु । 
चित्रानुलेपना देवी चित्राभरणभूषिता ॥ २० ॥ 
चित्रभ्रमरपाणि: सा महामारीति गीयते। 
इत्येता मृतंयों देव्या या: ख्याता वसुधाधिप ॥ २१॥ 
जगन्मातुश्चण्डिकाया: क्रीतिता: कामधेनवः | 
इद॑ रहस्यं परम॑ न॒ वाच्यं कस्यचित्वया ॥ २२॥ . 
व्याख्यान दिव्यमूर्तीनामभीष्टफलदायकस । 
तस्मात्‌॒ सर्वप्रयत्तेन देवीं जप निरन्तरघ ॥ २३ ॥ 
सप्तजन्मा जितैधे रिब्रह्म हत्यासमे र॒पि | 
पाठमात्रेण मन्त्रणां  मुच्यते सर्वकिल्बिषे:ः ॥ २४॥ 
देव्या ध्यान॑ मया ख्यातं गुह्याद गुल्यतरं महत्‌ । 
तस्मात्‌ू. सर्वप्रयत्तेत. सर्वकालफलप्रदप्‌ ॥ २५॥ 
( एतस्यास्वव॑ प्रसादेतव सर्वमान्यों भविष्यसि। 
सर्वरूपमयी देवी सर्व॑ देवीमयं जगत्‌। 
अतोऋहं विश्वरूपां तां नमामि परमेशखरीस। ) 


॥ इति सुतिरहस्य॑ सम्पूर्णम्‌ ॥ 


परिशिष्ट-- झ) 
श्रीदर्गासप्तशती के ध्यान-श्लोक 


श्रीदुर्गासप्शती में १३ अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय के आरम्भ में एक-एक 
ध्यान इलोक आता है। ये १३ इलोक कब से श्रीदुर्गासप्तशती के अध्यायों के. आरम्भ 
में ध्यान-इलोक के रूप में माने गये ? यह एक समस्या है। यह समस्या इसलिए उठ 
खड़ी होती है; क्योंकि मार्कंण्डेयपुराण के देवीमाहात्म्य के तेरह अध्यायों में ये ध्यान- 
इलोक नहीं दिखायी देते । श्रीदुर्गासप्तशती के टीकाकारों ने भी इन ध्यान-इलोकों पर 
टीकाएँ नहीं रची हैं; किन्तु श्रीदुर्गासप्तशती के ध्यान-इलोक के पाठ अथवा जप के 
बाद उसके प्रत्येक अध्याय के पाठ अथवा जप की परम्परा चली आ रही है। पता 
नहीं इस परम्परा का प्रवर्तक कौन है ? किन्तु इस परम्परा का प्रवतंन निस्‍्संदिग्ध 
रूप से हुआ है, इस बात से सभी देवीभक्त परिचित हैँ । 


श्रीदृर्गासप्तशती के ध्यान-श्लोंकों की जिसने भी रचना की है, उसे देवीभक्त 
मानना चाहिए । ऐसा प्रतोत होता है कि प्रत्येक अध्याय में वणित महामाया के विविध 
वेभव के बड़े मनोयोगपुर्वक आकलन के बाद ही, प्रत्येक अध्याय के अनुरूप ध्यान 
इलोक रचे गये हैं। ये ध्यान-इलोक वस्तुतः बड़े भावपुर्ण और सुन्दर हैं--इसमें कोई 
संदेह नहीं । इन ध्यान रलोकों में श्रीदुर्गासप्तशती के १म अध्याय का ध्यान-उलोक, जो 
प्राधानिक रहस्य-पाठ के विवेचन में उद्धृत है, प्रथम अध्याय में प्रतिपादित महामाया 
के महाकालिकारूप को साधक के मानस-पटल पर अडिूत करता है। ह्वितीय अध्याय 
का ध्यान-इलोक, जो उपयुक्त विवेचन के प्रसंग में उद्धृत किया गया है, महालक्ष्मी-रूप 
में महामाया में ध्यान-छय का नान्दीपाठ है। तोसरे अध्याय का ध्यान-इलोक 
निम्नलिखित है-- 


उद्यदभानुसहस्रकान्तिमरुणक्षोमां शिरोमालिकां 
रक्तालिप्तपयोधरां जपवटीं विद्यामभोति वरम्‌ | 
हस्ताब्जेदधत्ती त्रिनेत्रविलसद्वक्‍त्रारविन्दश्रिय॑ 
देवीं वद्धहिमांशुरत्नमुकुटां वन्दे5रविन्दस्थिताम ॥ 
यह इलोक इस अध्याय में वणित महिषासुरमदिनी चण्डिका देवी के वीर्य- 
पराक्रम को ध्यान में रखते हुए रचा गया है। इस ध्यान-इलोक के विषय के ध्यान में 


लीन साधक चण्डिकादेवी के चरित-वर्णन के पाठ या जप में विद्योष तल्लीनता का 
अनुभव करता है। चतुथथं अध्याय का ध्यान-इलोक यह है-- 


परिशिष्ट (झ) १७५ 


कालाअ्राभां कटाक्षैररिकुलभयदां मौलिबद्धेन्द्रेखां 
शुद्ध चक्र कृपाणं त्रिशिखमपि करेरुद्वहन्तीं त्रिनेत्राम । 
सिहस्कन्धाधिरूढां त्रिभुवनमखिलं .तेजसा पूरयन्तीं 
ध्यायेद्‌ दुर्गां जयाख्यां त्रिदशपरिव॒तां सेवितां सिद्धिकामेः ॥ 
इस इलोक में महामाया के भद्रकालीरूप के ध्यान का विधान है। महिषासुर- 
मदिनी महाकालिका की देवगण स्तुति कर रहे हैं। इस स्तुति में श्रीदुर्गासप्तश्तो का 
निम्नलिखित इलोक (अध्याय--४७) उद्धत किया जा रहा है, जिसमें भद्रकाली 
(महामाया) की तात्त्विक रूपरेखा का दर्शन होता है-- 


हेतु: समस्तजगतां त्रिगुणाइपि देवे- 
ने ज्ञायसे हरिहरादिभिरप्यपारा । 
सर्वाश्रयाईखिलमिदं जगदंशभृत- 
मव्याकृता हि परमा प्रकृतिस्वमादया ॥ 
श्रीदुर्गासप्शती के ५जनचम अध्याय का ध्यान-इलोक भगवती के प्राधानिक- 
रहस्य के प्रसंग में उद्धृत किया जा चुका है। एढठें अध्याय का ध्यान-इलोक निम्न- 
लिखित है :-- 
'तागाधीश्वरविष्टरां. फणिफणोत्तंसोरुरत्नावली- 
भास्वहेहलतां दिवाकरनिभां नेत्रत्रयोदभासितास । 
मालाकुम्भकपालनीरजकरां चन्द्राधेचूडं परां 
सर्वज्षेश्वरभैरवाड्ूनिलयां. पदुमावतीं चिन्तये ॥ 
यह ध्यान-इलोक इस अध्याय में धूम्रलोचन-विधातिनी अम्बिका देवी के वर्णन 
से सामञजस्थ रखता है। यहाँ अम्बिका देवी को पद्मावती के रूप में ध्येय प्रतिपादित 
किया गया है। पद्मावती, भैरवी और अम्बिका--तीनों में महामाया का ही 
माहैश्वय विराजमान है, जिसे अहँकार से जिनकी आंखों पर झिल्ली पड़ गयी है 
वे नहीं देख सकते । धूम्रलोचन' ऐसे ही अहंकारी और दम्भी लोगों का प्रतीक है। 
इसका वध त्रिनेत्रा अम्बिका का ही महान्‌ कार्य है । 


श्रीदर्गासप्तशती के सातवें अध्याय का ध्यान-इलोक यह है-- 


ध्यायेयं रत्नपीठे शककलपठितं श्वृण्वतीं श्यामलाड्ीं 
न्यस्तैकाडिशत्र सरोजे शशिशकलघधरां वललकीं वादयन्तीस्‌ । 
कह्लाराबद्धमालां नियमितविलसच्चोलिकां रक्तवसत्रा 
मातड़ी शद्डुपात्रां मधुरमधुमदां चित्रकोड्रासिमालाम ॥ 
इसमें महामाया के चामुण्डा-रूप का निरूपण है| इस रूप में भगवतों ने शम्भ- 
निशम्भ के चण्ड और मण्ड नामक दो सेवानायकों और उनके समस्त सन्यबलू का 
संहार किया था | 


१७६ | दुर्गासप्शत्याम्‌ 


आठवें अध्याय के ध्यानश्लोक का उल्लेख माकंण्डेयपुराण के महामाया-दर्शन 
के निरूपण के प्रसद्भ में किया जा चुका है। इसलिए नवम अध्याय का ध्यान इलोक 
उद्धृत . किया जा रहा है। तवम अध्याय का ध्यान-इछोक निम्नलिखित हैं-- 


बन्धूककाअननिर्भ रुचिराक्षमालां क्‍ 
पाशाडूशौ च वरदां निजबाहुदण्डे: । 

विश्राणमिन्दुशकलाभरणं त्रिनेत्र- 
मर्धाम्बिकेशमनिशफ वपुराश्रयामि ॥ 


इस ध्यान-इलोक में शिव-शक्ति के अद्धंनारीर्वररूप का चित्रण है । शक्ति महा- 
बिन्‍्दृस्वरूपिणी मानी गयी है तथा शक्तिमान्‌ भी महाबिन्दुस्वरूप है | श्रीचक्र के साधक 
इस महाबिन्दु-रहस्य के ज्ञाता होते हैं। श्रीदेवीभागवत (चतुर्थेस्कन्ध, अध्याय--१४) 
के १२वें इलोक में भुवनेश्वरी का जो रूप निरूपण है, उसकी छाया उपयुक्त ध्यान- 
इलोक में झलक जाती है-- 


नमस्ते भुवनेशानि शक्तिदशंननायिके । 
दशतत्वात्मिके मातमंहाबिन्दुस्वरूपिणि ॥ 


यहाँ भुवनेश्वरी को शक्तिदर्शनवायिका कहा गया है। शक्तिदर्शन के अनुसार 
भुवनेश्वरी दशतत्त्वात्मिका है। शारदातिलक में इसका इस प्रकार उल्लेख है-- 


निवृत्याद्या: कलाः पदच्च 
ततो बिन्दु: कला पुनः। 
नाद: शक्ति: सदापूर्वः 
शिवश्च प्रकृतेविदु: ॥ 


भुवनेश्वरी को दशतत्त्वात्मिका कहने का - तात्पय यह है कि समस्त विश्व- 
प्रपश्न भुवनेद्वरी में ही अन्तभूत है। यहाँ बन्धूक तथा काथ्चन समान शोण एवं सित 
बिन्दु-युगल के मिश्रण से अभिव्यक्त मिश्वबिन्दु अथवा महाबिन्दु का जो संकेत है, उसमें 
अर्धाम्बिकेशशरीर भगवती एवं परशिव का अपथक सिद्ध सम्बन्ध भी प्रतीत हो 
जाता है। द द 


दुर्गासप्तशतती के दशम अध्याय के पाठ के पहले निम्नलिखित इलोक द्वारा 
भगवती के घ्यान का विधान है-- 


उत्तपहेमरचिरां रविचन्द्रवह्नि- 
नेत्रां धनु: शरयुताडुशपाशशूलम | 
रम्येभुंजेश्न दधती शिवशक्तिरूपां 
कामेश्वरी हृदि भजामि धृतेन्दुलेखासु ॥ 


यहाँ कामेश्वरी' रूप में महामाया का जो निरूपण है, वह पूर्णाहन्ता के चमत्कार. 
का निरूपण है। काइमीर के प्रत्यभिज्ञा-दर्शत के अनुसार शिव और शक्ति का जो स्वरूप 


परिशिष्ट (झ) १७७ 


है, वही त्रिपुरा मत के अनुसार कामेश्वर और कामेश्वरी का है। जेसे शिव-शक्ति एक 
अद्वय तत्त्व है, वेसे ही कामेगश्वर-कामेश्व री भी एक अद्बय तत्त्व हैं । 


दुर्गासप्शती के ११वें अध्याय के पहले जो ध्यान-छोक है, उसमें भवनेश्वरी के 
रूप में महामाया का चिन्तन अभिप्रेत है। यह ध्यान-छोक निम्नलिखित है-- 


बालरविद्युतिभिन्दुकिरीटां तुद्भकुचां नयनत्रययुक्ताम । 
स्मेरमखीं वरदाद्भशपाशाभीतिकरां प्रभजे भवनेशीम ॥ 


इस अध्याय में भुवनेश्वरी को कात्यायनी भी कहा गया है, जो कि अनन्तवीयय- 
वती वेष्णवी शक्ति हैं, महामाया हैं, समस्त विश्व की बीजरूपा हैं और प्रसन्न होने पर 
भुक्ति-मुक्तिदायिनी हैं । द 


बारहवें अध्याय का ध्यान-इलोक अन्यत्र उद्धृत है। इसीलिये १३वें अथवा 
अन्तिम अध्याय का ही ध्यान-इलोक उद्धृत किया जां रहा है। यह ध्यान-इलोक 
निम्नलिखित है--- 


बालाक॑मण्डलाभासां चतुर्बाहू त्रिकोचनास्‌ । 
पाशाइ च्रृशवराभोतोर्धारयन्तीं शिवां भजे ॥ 


यहाँ भगवती की शिवा-संज्ञा बड़ी सारग्भित है; क्योंकि इस संज्ञा में भगवतो 
के सर्वमज्भुला' रूप की भी अभिव्यक्ति अन्तनिहित है। इसी रूप में स्वात्मदेवता- 
स्वरूपा महामाया की साधना से सुरथ और समाधि भोग और मोक्ष को प्राप्ति से पूर्ण- 
मनोरथ हुए थे। महाराज सुरथ और वेश्यवर समाधि--दोनों प्रतीक हैं। सुरथ तो 
लोकेश्वर्य के अभिलाषी के प्रतोक हैं और समाधि लोकोत्तरेइवर्थ अथवा मोक्ष-वेभव के 


अभिलाषी के प्रतीक हैं। 





